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॥॥॥॥॥॥॥ 
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पात्र परिचय 


पुरुष पात्र 
विक्रममित्र विदिशा के शुग सेनापति 
काशिराज काशी के बोद्ध राजा 
कुमार विषभशील श्रवन्ती के मालब राजकुमार 
कालिदास संस्कृत कवि 
कुमार देवभूति श्रन्तिम शु गशासक 
वामुदेव शुग मन्त्री 
कालकाचार्य जेन गुरु 


कुमार स्वाति शातकरणि प्रतिष्ठान के सातवाइन कुमार 
कुमार कार्तिकेय, भीमराज, मान्धाता, श्रमोध, पुष्कर ओर 
चज्घु आदि। 


स्त्री पात्र 
सोम्यदशना कुमार विषमशील॑ की माता 
मलयबती मलयकुमार 
, वासम्ती काशिराज की कन्या 


कोमरुदी यवन श्रेंष्ठी श्रमोघ की क्या 


भूमिका... 

भी लद्धभीनारायण मिश्र हिन्दी के सफल ओर ख्याति प्राप्त 
नाटककार हैं। यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि मिश्र जी वर्तमान समय 
के इमारे सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटक उच्च कोटि के हैं और 
पढ़ने में मी उनसे उतना ही रस श्रोर झानन्द मिलता है जितना उनका 
अभिनय देखने में । उनके 'सिंदूर की होली', राजयोग, “मुक्ति का रहस्य, 
आधीरात', “संन्यासी' आ्रादि नाटक हिंदी के स्थायी साहित्य के अंग बन 
गए हें । |) (/?0 (५ ४ 

मिश्रजी के नाटक अनेक प्रकार के हैँ । वे मनोवेशानिक और सामा- 
जिक नाटक लिखने में उतने ही सिद्ध हस्त हैं बितने ऐतिहासिक नाटक 
लिखने में । उनके नाटकों में प्राचीन नाटकों का रस ओर आधुनिक 
नाटकों की बुद्धिवादिता का रोचक श्रोर सफल समन्वय है। वे एक साथ 
ही नवीन ओर प्राचीन हैं । 


धारुडध्वज' ऐतिहासिक नाटक है ओर वह रवीन्द्रनाथ ओर प्रसाद! 
की परम्परा में है । इसमें मिश्रजी के व्यक्तित्व की छाए है। इसकी कथा 
ईसा के पूर्व पहिली-दुसरी शताब्दी की है । जेंसा कि ऐतिहासिक नाटकों 
ओर उपम्यासों का क्रम है, कथा का आधार मात्र ऐतिहासिक है ओ्रोर 
उसका शरीर लेखक की प्रतिभाशाली कल्पना ओर चिंतन से तेयार हुआ 
है । तत्कालीन इतिदह्ास अ्रभी स्पष्ट नहीं है उसमें खोज ओर श्रस्वेषण 
की बहुत झावश्यकता हे ओर जब तक उस युग में लोगों की रुचि नहीं 
होती श्रोर उसके महत्व का मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक कदाचित 
उस युग की और लोगों का विशेष ध्यान भी नहीं जायगा | आशा है, 
धारड़ध्वज” जनता का ध्यान उस युग की ओर आकषित करने में 
सफल द्ोगा । 

ग्वालियर राज्य मे मिलसा एक छोटा-सा नगर है। इसका प्राचीन 
नाम “बिदिशा' है। इसके पश्चिमी सिवाने पर उदयगिरि की प्रसिद्ध 
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गुफायें हैं ओर दक्षिणी भाग में ग्रीक-वेष्णब देलियोडोरस का बनवाया 
हुआ ईसा के पूर्व की प्रथम या द्वितीय शताब्दी का गरुडघ्वज है | 
गरुड ध्वज वह स्तम्म हे जिसके शिखर पर भगवान्‌ विष्णु के वाइन गझुड़ 
की मूति बनी होती है, यह विष्णु मंदिर के प्रांगण में स्थापित किया 
जाता है, गरड का मुख भगवान्‌ की मूर्ति की औ्रोर रहता है। ऐसा 
मालूम होता दे कि जहाँ श्राज यह गरुडध्वज खड़ा दे वहाँ प्राचीन समय 
में विध्णु.भगवान्‌ का विशाल मंदिर था और ग्रीक वेष्णव हेलियोडोरस 
ने वेष्णव होने के कारण वहाँ अपनी भक्ति के चिन्ह स्वरूप उसकी 
स्थापना फी थी | 

उन दिनों वेष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से पुकारा जाता 
था | वेष्णव धर्म जो भक्क प्रधान धर्म है, सदेव से वर्ण भेद के ऊपर 
रहा हे । अगे चल कर रसखान, ताज, जमाल श्रादि मुसलमान भक्त 
भी उसमें सम्मिलित हुए हैं, किंतु उनका वेष्णव होना कोई नवोन बात 
नहीं ; क्योंकि ईसा के जन्म से सो-दो-सो वर्ष पहिले यूनानी राजदूत 
हेलियोडोरस भी भागवत घर्म में दीक्षित हो चुका था । 

धगरुडध्वज' में जो वातावरण है उसको समभने के लिए, थोड़े बहुत 
ऐतिहासिक ज्ञान की आवश्यकता है। विद्वान लेखक ने श्रपनी भूमिका 
में उसका दिग्दशन करा दिया है। हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान तब 
तक नहीं हो सकसा जब तक हम श्रपने इतिहास को न जानेँ। हमारा 
इतिहात इतना गोरवशाली है कि उसके जानने से हमारे राष्ट्र में 
' ग्रात्मविश्वास ओर आत्मामिमान का संचार होगा ओर बिना इन गुणों 
के कोई भी राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता । 

हिंदी साहित्य को इतना सदर ना“«क देने के लिए मैं पं» लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र का अ्रभिनन्दन करता हूँ ! 

--भ्रीनारायंण चतुर्वेदी 


दो शब्द 

कालिदास की रचनाश्रों में, मालविकाग्निमित्र” विशुद्ध ऐतिहासिक 
नाटक है | इसकी सारी घटनायें, इसके सभी चरित्र; शुड्रयुग के इतिद्दास 
में मिल जाते हैं। इस नाटक के लिखने में कालिदास ने कल्पना से 
बहुत कम काम लिया है । प्रेम ओर “£गार की योजना ओर इस तरह 
के कुछ मोहक चित्रों को छोड़ कर नाटक की प्रधान कथावस्तु तत्कालोन 
इतिहास को संगति में ऐसी ठीक बेठ जाती है कि कालिदास का सम्बन्ध 
उस युग के साथ निविवाद-सा लगता है। विदर्भ के युद्ध का वर्शन, 
यशसेन की पराजय और बरदा के तट तक की भूमि पर माघवसेन का 
अधिकार, सिन्धु के तट पर कुमार वसुमित्र के साथ यवनों का संघर्ष 
और वधुमित्र-की च्रीरता से यवनों की पराजय एक के बाद दूसरी इति- 
हास की घटथनाये हैं | चरितों में भी घारणी, इरावती, मालविका, वीरसेन, 
बाहतव, खुमति, यशसेन, माधवसेन, अग्निमिशन्र के यशध्वी पिता 
अश्वमेध-पराक्रम पुष्यमित्र ओर यवनजयी पुत्र कुमार वघुमित्र ऐतिदहा- 
तिक ब्यक्ति हैं । 


यह ऐतिहासिक सामग्री कालिदास को कहाँ से मिली थी ? किसी 
ग्रन्थ विशेष में ठीक इस क्रम के साथ तो यह सामग्री उपलब्ध नहीं 
है। शुग सेनापतियों के काल की पूरी जानकारी कालिदास को थी-- 
यहाँ तक कि वे साधारण बातें श्रोर परित्यथितियाँ, जो परवर्ती काल में 
अवश्य ही भूल जातीं ओर जिनका उपयोग कालिदास ने इस रचना में 
किया है, सिद्ध करतो हैं कि कालिदास शु गयुग में ही हुए ये । 
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शुगों के प्रति कालिदास की निष्ठा जो इस नाठक में मिलती है 
उस पर भो विचार करना होगा। पुषथ्यमित्र ने मोयंशासक बृहद्बथ का 
बध सारी सेना ओर मन्त्रिपरिषद्‌ के सामने किया था ओर यह बात 
किसी से छिपी भी नहीं थी । उस स्थिति में तो कालिदास यदि इस कर्म 
को जघन्य समभते तो पुष्यमित्र ओर उसके वंशजों के श्रादर की भाव- 
नाये इस नाटक में नहीं मिलतीं । साधारण श्रवस्था में वे इनकी निन्‍्दा 
ही करते । जेसा कि किसी भी इस कोटि के मनस्वी से सन्‍्मव है । किन्तु 
यह न होकर जब्च हम यह देखते हैं कि कालिदास ने पुष्यमित्र, श्रमिमित्र 
श्र वसुमित्र को आदर्श रक्षक ओर वीर के रूप में चित्रित किया है-- 
जो प्रजा रक्ञषन ओर शास्त्रीय विधि विधान के प्रवतंक हैं, वेदिक संस्कार 
और जातीय परम्परा में जिनकी अट्ूठ श्रद्धा है। परीक्षित के बाद श्रश्व- 
मेघ का पुनराहण कर जिन्होंने जातीय गोरव और श्री को फिर प्रतिष्ठित 
किवा है, तो हमारे सामने अशोक के बाद की बह मोर्य निष्कियता ओर 
दुबलता आ जाती है जिसके कारण जातीय जीवन नष्ट हो चुरा था। 
विदेशी श्राक्रमण, आन्तरिक अशान्ति ओर देश की सनातन प्रथाश्रों 
का निरादर पुष्यमित्र ओर उसके वंशजों के लिये असह्य था। कालिदास 
के ग्रंथों में मी यही श्रसह्म दै। आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ ही साथ 
भोतिक उत्कषं के चित्र जो कालिदास खींचते हैं वे सन्देह नहीं शुग 
युग की विभूति हैं, जिसमें बोद्ध जीवन-विधि का हास ओर शाजस््रीय 
बेदिक जीवन-विधि का उत्कषं है। 


बोद्धों ने भोतिक साधनों का तिरस्कार किया था ओर उसका परिणाम 
हुआ जातीय शक्ति का विनाश ओर प्राय: सारे पंजाब में यवनों का 
प्रवेश । विशेषत: यवन दत्तमित्र के आक्रमण ने साकेत, मध्यमिका ओर 
गोमठ की धरती को श्राक्रान्त कर दिया शुगों ने श्रपनी .शक्ति से और 
कलिंग के मेघबाहन ज्ञारवलि के सहयोग में भी यवनों को पराजित किया 
ओ्रोर केवल सेनापति के पद से स्वदेश रक्ला, यवनों को पराजित कर 
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सांस्कृतिक एकाधिपत्य, प्रजा रक्न, व्यवस्था, आदर्श न्याय, घंर्म, कलों 
ओर साहित्य का प्रसार किया । शुगकालीन आदर्शों पर ही कालिदास 
की मद्दानता टिकी है । सम्भव है इतिहासकार किसी दिन इस तथ्य को 
स्वीकार करें | 

मेघदूत में उस समय की महानगरियों के वर्णान के प्रसंग में 
कालिदास ने विदिशा के साथ राजधानी शब्द का प्रयोग किया हे | 


भारतीय इतिद्वास में विदिशा का गोरव केवल शु गों के काल्ल में ही 
देखा जा सकता है । विदिशा के समीप ही इनका मूल स्थान था ओर 
यह स्वाभाविक है कि इनके उत्कर्ष के साथ ही साथ विदिशा का भी 
उत्कर्ष होता । पाटलीपुत्र, साकेत और अवन्ती ऐसे नगरों के रहते हुए 
भी तत्षशिला के यवन राजा श्रन्तिअ्नलिखित ने श्रपने राजदूत देलिश्रोडोरस 
को मेजकर जो विदिशा में गरुडस्तम्भ का निर्माण कराया उसका भी तो 
कोई बुद्धि संगत कारण खोजना ही पड़ेगा, श्रोर उसका कारण सिवा 
इसके कि शुग सेनापतियों की दृष्टि में विदिशा का गोरव और सभी नगरों 
से भ्रधिक था औ्रोर कुछ हो ही नहीं सकता । इस स्तम्म के लेख में यवन- 
दूत ने शु ग-भागभद्र को त्ञाता कहा है। कालिदास भी शुगों को त्राता 
ही समभते हैं । तो फिर राजघानी कह्दते किसे हैं ? शुग साम्राज्य की 
राजनीति का केन्द्र विदिशा थी ओर कालिदास ने इसी श्रथथ में इसे राज- 
घानी कहा है | विदिशा को इस प्रतिष्ठा के युग में ही कालिदास ने जन्म 
लिया था । इसी विचार से मेरे इस नाटक में वे पात्र भी बन सके हैं | 
हमारी परम्पपया ओर अनुश्रतियों के अनुसार कालिदास शकारि 
विक्रमादित्य के अंतरंग सखा ओर राजकवि थे | यह विश्वास जो लोक 
जीवन में सदेव चलता रहां दे, एकदम निराधार नहीं हो सकता | जातीय 
संस्कृति में इन अनुभ्रुतियों की भी मद्दिमा है। मेरे इस नाटक “गरुडध्वर्जा 
में कालिदास की किशोरावस्था तो शु'ग सेनापति विक्र ममित्र के लालन- 
पालन में बीती है। 'मेघदूत” ओर “कुमारसम्मव के नो सर्ग विदिशा में . 


( ४ ) 


लिखे गये हं-- किन्तु युवावस्था में वे भ्रवगंती के उद्धार के अवसर परे 
सेनापाति विक्रममित्र के श्रादेश से मालव कुमार विषमशील ( जिनका 
दूसरा नाम संस्कार उसी अवसर पर महाकाल के मरिदर में विक्रमादित्य 
होता हे ) के राजकवि बनाये जाते हैं । कालिदास का सम्बन्ध शु सेना- 
पति विक्रममित्र श्रोर शकारि विक्रमादित्य दोनों के साथ है इसी आधार 
पर में इस नाटक के लिखने में सफल ह्वो सका हूँ। मेरी कल्पना का यह 
आग्रह सम्भव है किसी दिन इतिहास के विद्वानों को भी स्वीकार दो । 
हमारो संस्कृति से यदि कालिदास और विक्रमादित्य निकाल दिये जाय 
तो निश्सन्देह वह श्री ओर शक्ति से हीन हो जायेगी। इस माटक की मूल 
प्र रणा वही श्री ओर शक्ति है ओर श्र अ्रम्त में: 

प्रवत॑ताम्‌ प्रकृतिहिताय पाथिवः 

सरस्वती भ्रुतिमहती महीयताम्‌ । 

ममाषि च ज्ञपयतु नील लोहितः 

पुत्रभंवम्‌ परिगत शक्तिरात्ममू: ॥ 
मद्ाकवि कालिदास को इस कामना में अपना कथन समास करता हूँ। 


गंगा दशमी 
सम्बत्‌ २००२ “-लषमीनारायंण मिश्र 


गरुड्चघज 
पदला अड्ू 


[ बेतवा के निकट सेनापति अग्निमित्र का विशाल प्रासाद । 
प्रासाद की दीवारें ठोस काले ओर श्वेत पत्थर की बनी हैं। चारों 
कोनों ओर बीच में मन्दिर की तरह शिखर श्राक्कश चीरकर बहुत 
ऊचे जा लगे हैं। प्रात:कालीन सूर्य की किरणों ज्षिन पर पड़कर 
एक ही साथ श्रनेक बिजलियाँ चमका रही हैं। बीनवाले शिखर 
पर गरुडध्वज गम्भीर मुद्रा में धीमी वायु के सहारे दायें बायें हो 
ग्हा है। प्रासाद का कुछ अ्रधिक भाग दाहिनां श्रोर छोड़कर बीच 
में सिंहद्धार दे जिसको रक्षा के लिये सशस्त्र प्रहतो पाँच एक ओर 
ओर पाँच दूसरी ओर; शिरस्राण श्रोर कवचधार', सीधी पाँत में, दायें 
हाथ के तीदंण लम्बे भाले को टेक देकर खड़े हैं। इस भिहद्वार के 
सामने प्रासाद की पूरी लम्धाई भर पत्थर का चोतरा दूर तक आगे 
को निकल गया है। चीतरे के ठीक नाचे बीच से चोड़ा राजपथ 
प्राचीर के सिंहद्धार तक जा लगा है जिसके दोनों ञ्लरोर अ्रशोक के 
वृक्ष कहीं लाल श्नोर कहीं श्वेत फूलों से रुके जा रहे हैं। प्रासाद 
के चतुर्दिक घूमती हुई यद्ट प्राचीर-मेखला बड़े बड़े पत्थर खण्ड 
जोड़कर बनी है, जिसके किनारे ओर कहीं-कहीं ऊपर, सैनिकों के 
स्थान बने हैं। प्राचीर के ठीक नीचे बेतवा दक्षिण-पूर्व होती हुई 
निकल गई दे। मदहानगरी विदिशा इस प्रासाद के ठीरू पश्चिम 
हे ओर उधर से प्रवेश का मार्ग इस राजमार्ग के विपरीत ठीक दूसरी 
झोर हे। प्राचीर के भीतर किनारे-किनारे # चे-ऊँचे विभिन्न छायादार 
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पेड़ हैं। भीतर राजपथ ओर प्राचीर के बीच में भी जहाँ-तहां पेड़ों के 
भुरभुट हैं जिनके निकट पालतू हिरण, मोर ओर गोवत्स घूम रहे हें | 
प्रासाद के उत्तर पहाड़ियाँ निकट ही दिखाई पढ़ रही हैं। प्राचीर के 
किनारे के उत्तर पूर्व, ईशान भाग में श्वेत स्फटिक का विशाल मन्दिर हे 
जिसके भीतर से यशधूम निकलकर सब ओर फेल रद्दा है | मन्दिर में एक 
ही साथ शह्भु ओर घणट बणने की ध्वनि होती है । सिंहद्वार के प्रहरी 
सचेत होकर सीधे तन कर खड़े होते हैं श्रोर कमी सिर कुकाकर उसी शोर 
देख लेते हैं । ] 
पहला प्रहरी 
तो तुम्हें पता केसे चला ? 
दूसरा 

अरब तुम कहो मित्र ...नागसेन ! तुमसे इसने नहीं कदा? 
ओझोर फिर हल्दी का रंग इसके शरीर पर श्रभी उसी तरह .. 
चढ़ा दे ( बायाँ हाथ उसके मुख की ओर बढ़ाता है जिसमें उसकी दो 
ऊ गलियाँ उसकी नाक पर जा लगती हैं । ) 


पहला 
(सिर पीछे की ओर खींचते हुए ) अरे ! यह नहीं''में तो 
“तुमने जो कहा कि आज “'सेनापति श्रासाद में आयेंगे। 
आज तो पूर्णिमा नहीं है । 
नागसेन 


किस संकोच में पड़ रहे हो लोमश ! क्या आज और क्‍या 
कल 7 बोस वध किसी तरद बोत जायें फिर इककीसवें में तो 
दलदो लगती द्वी है। अभी तोन वष हुए पुष्कर को भी हल्दी 
लगी थो ओर अब तुम्हें यह चिढ़ा रहे हैं।डस समय तुम 


ग्रडष्यज के 


अबन्ति आकर में थे। में तो जानता हूँ ” 
पुष्कर 
अरे भाई इसमें चिढ़ाना क्या है ? धरती पर पुत्र गिरा नही 
कि घरवाले पुत्र बधू की चिन्ता में पढ़े । यंह छिपाता नो है । ते 
श्रपने लिये नहीं तुम्हारे लिये भाँवर घूम आया | 
नागसेन 
दुष्ट ! यह मेरा छोटा भाई है । 


पुष्कर 
जी, ऐसे लोग बड़े भयानक होते हैं | भाई की ओर तो 
कभो देखते भी नहीं ओर उधर मद्दावर लगाने का अवसर देख! 
करते हैं | 
नागसेन 


( पेर पटक कर ) चुथ नहीं रहोगे तुम *' 


पुष्कर 
तो फिर यह छिपा क्‍यों रहा है ? किसी दिन हम लोगों को 
भोज देता । किसी दिन ओर कुछ नहीं तो इसी बिदिशा में अश्व- 
गन्धश्रेष्टो की रंगशाला में छे बत्षता ओर उनके यहाँ वह ज॑! 
कादम्बरी बनती है बस उसकी दो दो घू ट'*' 
नागसेन 
जेसे तुम्हें जब हल्दी लगी थी हम लोगों को कादम्बरी का 
निरमन्त्रण दिया था । 
पुष्कर 
मित्र ! तुमने माँगा नहीं श्रन्यथा में तो“ 
नागसेन 


जी हाँ आप तत्वर बेठे थे*“माँगने भर की देर थी * किन्तु 
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यदि माँगने पर दिया भी तो क्या दिया । 
ह पुष्कर 
तुम तो माँगने पर भी इन्हें मना कर रहे हो | तेल के साथ 
हल्दी तीन दिन जहाँ लगी कि फिर पूरे एक ऋतु, कम से कम 
तीन मास शरीर नहीं छोड़ती श्रोर यह भी क्या मूख है * उसे 
घर बेठाकर आप यहाँ आरा गया | कट्ठों तो कालिदास से कह दूँ 
जाकर उसे मेघदुत सुना आये । त 
नागसेन 
( हँसते हुए ) तो तुम यह भी कहना चाहते हो कि तुसने 
म्रेघदूत सुना है ओर उसे सममा भी है। क्‍यों ** 
पुष्कर 
( लोमस की आ्रार सं+त कर ) जिस अ्रवस्था में यह है बिना 
भाषा ओर व्याकरण के भी, मेघदुत समझना नहीं पड़ता बह तो 
आँखों के सामने नाचा करता है | कालिदास से पूछ देखना वह 
बता देंगे कि उुस समय इसी की तरह यक्ष भी कुन्न बीस वर्ष 
का था। वह भी अपनो यक्तिणो से उसी तरह दूर पड़ा था जेसे 
झाज यह है। वहाँ कुबेर का अनुशासन था श्रोर यहाँ महाराज 
विक्रममित्र का अनुशासन है। 
नागसन 
एं तुम महाराज कह रहे हो ? राजदण्ड के साथ भो तुम्हें 
परिद्ास सूम रहा है । 
पुष्कर 
( श्रकस्मात्‌ मय से सिहरकर ) भूल हुई मित्र कहना मत “ 
नागसेन 
तुम जानते हो विक्रममित्र के शासन में अ्रनीति चाहे 
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कितनी छोटी क्‍यों न दो छिपी नहीं रह सकती । साधारण से 
साधारण ग्रामीण से भी जो बात अपेक्षित है वह में न करूं गा 
गरूडध्वज़ को शपथ लेकर भी ? 
पुष्कर 
हाय ! तब तो मुझे भोषण दर्ड भोगना पड़ेगा । 
लोमश 
किन्तु इसमें कोनसी ऐसी बात है कि“ 


नागसेन 
( गंभीर मुद्रा में ) तुम नहीं जानते । श्रभी तो तुम्हें स्वर्गीय 
पुष्यमित्र के यंशरवी पुत्र ओर कमार कार्तिकेय की कोटि के 
धनुधेर वसुमित्र के पिता सेनापति अग्मिमित्र के इस प्रासाद की 
रक्षा की शिक्षा भर दी जा रही हे। जिस दिन तुम रक्षकों की 
मयोदा में दीक्षित किये जाओगे तुम्हें वम॑ ओर गरुडध्बज को 
शपथ ल्षेकर प्रातिज्ञा करनी पड़ेगी। 
लोमश 
या * ( उत्सुकता से उसकी ओर देखकर ) 
नागसेन 
सेनापति पुष्यमित्र ने लोक रख्लन के लिये मयोदा का जो 
बाँध बाँधा था उसमें तुम छेद न करोगे। उस मर्यादा में किस 
तरह के शब्द ओर कर्म वर्जित हैं बह तुम उस दिन जान 
जाओगे। 
लोमश 


हूँ * किन्तु बन्धु पुष्कर ने कोमसा ऐसा अपराध कर दिया 
जिसके लि 
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पुष्कर 
( भयभीत होकर कॉपले हुए. ) मेंते सेनापति की जगह मद्दाराज 
जो कह दिया यह अपराध अक्षम्य है। कदाचित सेनापति 
विक्रममित्र के राज्य विधान में इससे बड़ा कोई भी दूसरा 
श्रपराध नहीं है | 


लोमश 
( विस्मय में ) महाराज कह देने में कोई अ्रनादर है क्‍या ? 
नागसे से 


अनादर नहीं “ अधम है। सेनापति पुष्यमित्र ने साकेत के 
रक्षिण यबन आततायी दत्तमित्र को पराजित कर धर्म श्रोर जाति 
की रक्ता की थी। उस आक्रमण में यवनों ने ग्रामों ओर जनपदों 
को उजाड़ दिया, ब्राह्मण ओर ज्ञशत्रिय कुमारियों का अपहरण 
किया । सिन्धु तट से लेकर सरयू तट तक सारी भूमि आक्रांत हो 
उठी । सब ओर त्राहि-त्राहि मच गई थी । 


पुष्कर 


मुझे छोड़कर यहाँ कुल नौ जन हैं । इतनी सी बात“कोई 
$छ न कटे मेरा प्राण बच जायेगा | 


नागसेन 
कोई कुछ न कट्टदे (सोचते हुए ) ठीक है हम सभी अपने 
धरुद्ृ पर ताला लगा कर इस अनोति के भागी बनें, किन्तु तुम्दी 
रह दोगे। जिस समय उन्होंने तुम्हारी ओर देखा तुम्हारा साइस 
छूट जायगा ओर तुम" विक्रममित्र की आँखें सब देख लेती हैं । 
अख्तत्य की आग भीतर लेकर कोई उनके सामने खड़ा भी नहीं 
दी सकता | 


पक 
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लोमश 


जाने भी दें इस बात को....जो होगा द्वोगा ..दो बातें छूटी 
जा रही हैं मुझे जान लेने दें 
नागमेन 
क्या . कोन सी दो बातें ? 
लोमश 
हाँ तब यवनों के आक्रमण में क्‍या हुआ ओर आज 
पूर्णिमा नहीं है फिर प्रासाद में, सेनापति विक्रममित्र आज क्‍यों 
ञ्रहे हैं 
नागसेन 
तारकासुर से हार कर देवों ने अमरावती छोड़े दिया था 
यब्रनों से हार कर राजकुमारों ओर महर्षियों ने साकेत, काशी, 
गोमठ ओर प्रयाग छोड़ कर विन्ध्य की शरण ली। धमे ओर 
प्रजा की तो यह स्थिति थी उधर जो कहने के लिए महाराज 
था : सम्राट वृहद्रथ था वह बोद्ध विहारों में श्रमणों ओर श्राम- 
णियों में रास रचा करता था | 


लोमश 
( विस्मय और उद्वेग में ) कया उसे प्रजा की चिन्ता न थी ? 
नागसेन 
( मुस्कराकर ) प्रजा की चिन्ता ? प्रजा से धन ले लेने को 
' छोड़ कर दूसरी किसी बात की चिन्ता वह नहीं करता था। 
( उत्तर पहाड़ियों की ओर संकेत कर ) वहाँ जिसे घुद्ध विहार 
के हैं पहाड़ियों में वह नो गुफायें बनी हैं बहाँ तो जा चुके 
हो तुम 
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न्नोमश 
हाँ“ कई बार और वहाँ तो बड़ा जंजाल है । 
नागसेन 


वह सारा जंजाल बहद्रथ क्रोर उसके पूवष॑जों ने खड़ा किया । 
प्रजा का धन उस जंजाल में बहता रहा और इधर बेठ गया 
है मन में किसी दिन उन गुफाओं में जाकर आग लगा दूंगा। 
( क्रोष से दहक कर ) वहाँ वह काले पंत सा एक बुडढा है 
जो रात दिन मदिरा में चूर कबतर सी श्राँख लेकर डि्िम, ग्ड्मि 
तिड़िम्‌, डम्‌ बोलता रहता है““कम के नाम पर बस उसकी जीभ 
चलती रहती है । मुण्ठित केश किशोर ओर किशोरियाँ जहाँ 


लोमश 


किन्तु तथागत तो ख्वारी माया मोह छोड़कर, ख्री ओर पुत्र 
से भी मुंह फेर कर बन का रास्ता लिये थे 


नागसेन 


सुना है वह काला पहाड़ कहा जाता है कि शाक्यमुनि ने 
मनुष्यमात्र के लिए माया मोह छोड़ दिया | उनके त्याग में सब 
का भाग लगेगा । अब किसी को कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं । ( उसका द्वाथ पकड़ कर ) तुम्हें तीन दिन हल्दी लगी। 
विवाह हो गया अब तो नहीं छगेगी ? वहाँ वह जो श्रमण हैं 
अभी बीस व के भी नहीं हैं कितने ही उनमें, उनके शरीर पर 
किशोरी भिक्तुणियाँ श्वेशर, चन्दन, चम्पा और कमल का क्ेप 
नित्य लगाती हैं | (हाथ से संकेत कर ) बरसात में वे जो पीलेपील्ले 
मेढक निकल आते हैं मरने के बाद भी इन श्रमणों का रंग 
वही रहता है ! 
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लोमश 
( हँसते हुए ) तो बरसात के पीले मेढक इन श्रमणों के पुन- 
जन्म हैं । 
नागसेन 
साकेव ओर गोमठ में उन दिनों छिटपुट छोटे यंज्ञ ओर 
रामायंण और भारत की कथा होने लगी। सेनापति पुष्यमित्र 
से ब्राह्मण कर्म फिर जागने लगे। इन्हीं बोद्ध नास्तिकों ओर बृह- 
द्रथ ने मिलकर षडयन्त्र से वत्तमित्र को निमन्त्रित किया । उसने 
कहीं भी किसी बुद्ध विहार को हाथ नहीं लगाया ' उसके लक्ष्य 
तो वे ही स्थान थे जहाँ वेदिक घर्म जागने लगा था। जिन प्रामों 
ओर जनपदों में वेदिक आस्था अधिक बड़ चुकी थी उतका ध्व॑ंस 
दत्तमित्र ने सबसे अधिक किया | यह बात फिर खुल भी गई । 


लोमश 
अच्छा कोई प्रमाण मिले ? 
नागसेन 


साकेत के युद्ध में दत्तमित्र का प्रधान अंगरत्ञषक सेलुक सेना- 
पति पुष्यमित्र के शब्मों से आहत होकर ग्थ से नीचे गिर पड़ा 
ओर मरने के कुछ हो पहले जब सेनापति उसके घावों का उपचार 
करा रहे थे उसने सब कुछ खोलकर कह दिया। कलिंग के मेघ- 
बाहन क्षारबलि ने भी इसी देशद्रोह को मिटाने के लिए आये 
पुष्यमित्र का पूरा साथ देकर यबनों को सिन्धु के उस पार तक 
खदेडढ़ मारा ओर इधर प्रजा इस समाचार से इतनी बिगड़ 
उठी”“”कि प्रंजा ओर सेना की आज्ञा फे सामने घिर ऊ्ुराकर 
आचाये पुष्यमित्र को नृशंस बह द्रथ का बध करना पड़ा । वृहद्रथ 
ने सम्राट या मद्दाराज पद्‌ को इतना अधिक कलंकित कर दिया 
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कि प्रजा के लिए वह पद घृणित हो गया । गरुडध्वन की छाया 
में उसीकी शपथ लेकर सेनापति पुष्यमित्र ने राज्य भार संभाला । 
तभो से उनको वंश परम्परा में धम ओर घरती की रक्षा के लिए 
शासकों को सेनानी, तलारक्ष, वंठ कहा जाता है। आचाय पुष्य॑- 
मित्र तो अपने लिए केवल वण्ठ शब्द का ही प्रयोग करते थे 
जिसका सोधा अथ है सेवक । 
लोमश 
हूँ, तो इसीलिए सम्राट या महाराज शब्द उम्के बंशजों के 
लिए अग्राह्म ओर घृशित हो गया | 
पुष्कर 
जाने दो भाई मेंने इस ब्ष इशान कोश पर खल्लन देखा था 
किन्तु किसी युद्ध में मारा जाता तो वीरगति. . . 
लोमश 
निश्चिन्त रहो बन्धु ! सेनानी विक्रममित्र अन्याय नहीं 
कर गे । तुम्हारे इस अपराध को वे क्षमा करेंगे । मेरा मन यही कह 
रद्दा दै । 
पुष्कर 
( टूटे स्वर में ) जानता हूँ श्रन्याय नहीं करेंगे....उनका न्याय 
में देख चुका हूँ....न्याय के लिए वे अपनी आँख फोड़ सकते 
हैं...अपना हाथ काट सकते हैं...मेरे साथ न्याय का एक ही 
रूप है ओर बह है मेरी म्र॒त्यु ( फूटफूटकर रोने लगता है, नागसेन 
और लोमश उसे सम्हालते हैं । ) 
नाफ्सेन 


सेनानी विक्रममित्र का प्रासाद प्रहरी मृत्यु से इतना डर 
रहा है १ 
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पुष्कर 
( उठी दशा में ) मृत्यु से नहीं अपबाद ओर अनुशासन भंग' 
दोष से । 
नागसेन 
किन्तु अब तो हो गया... 
पुष्कर 
अच्छी वात है तो में ज्ञाकर अभी कहता हूँ।( जाना' 
चाहता है ) ' 
नागसेन 
तो दुदरा अलुशासन भंग करोगे ? जब तक प्रहरी बदल न 
जाये तुम इस स्थान को छोड़ने के अधिकारी हो ? 
पुष्कर 
मृत्यु दो बार नहीं श्राती मित्र ! फिर अरब किसी दूसरे अनु- 
शासन की चिन्ता क्यों हो । में जानता हूँ मुमे मृत्युद्रड मिल्लेगा 
तो फिर इस सन की कायंरता को क्‍यों न निकाल फेंकू । ( श्रागे 
बढ़ता है ) 
नागसेन 
( उसे पकड़ हुए ) हाँ ' हॉँ“क्या कर रहे हो। इस तरह 
श्रग्नि में न कूद पढ़ो । जदाँ तक हो सके अग्नि से दूर रहो । 
बिश्वास करो हम ल्ोग'न कहेंगे। 


पुष्कर 

जानता हूँ - में तुम्हारे साथ इधर पाँच वर्षों से बराबर हूँ। 
एक नाद के पशु भी आपस में स्नेह करते हैं फिर हम तो मनुष्य 
हैं। मुझे तुम यथाशक्य मरने न दोगे। उसके लिए तुम सब ' 
अनीति के भागी बनोगे | तुमने अभी-अभी कहा था। आचाये 
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पुष्यमित्र की मर्यादा के बाँध में अपने लिए में छेद न होने 
दूं गा। ओर कल भोर में क्या होगा इसे कौन जाने | अमृत की 
धूट किसने पी रक्खी है जी छोड़ दो ““- छोड़ दो । में रुक नहीं 
सकता । मृत्यु के देख लेने पर पीछे राह नहीं होती । 


( नेपथ्य में ) तुम लोग क्‍यों लड़ रहे हो जी ? 


| प्रासाद के भीतर से सिहद्वार पर दो कुमारियाँ आ्राकर खड़ी होती 
हैं, दोनों की श्रवस्था सोलह वर्ष की-सी लगती है | जेसे जुड़वाँ बहनें 
हों। उनके तेज मिश्रित लावश्य की ओर किसी भी प्रहरी को देखने का 
साहस नहीं होता | सभी एक ही साथ सिर क्रुकाकर नीचे घरतो की श्रोर 
देखते रहते हैं। दोनों के तिर पर राजकुमारी होने का चिन्ह सोने का 
रक्ञ जटित केश से सटा हुआ मुकुट है, जिसके कारण उनकी सुनहली 
केश राशि व्यवस्थित है | शरीर, वस्त्र, आयु ओर रूप में कछ भी स्पष्ट 
अन्तर न होते हुए. भी एक की श्राँखें गहरी काली ओर दुसरी की नीली 
भूरीहें ] 
पहली 
तुम लोग अपना सारा तक,..जितना लड़ना मंगड़नां हो 
अपने निवास पर ही सप्रप्त क्यों नहीं कर लेते ? तुम यहाँ आये 
नहीं कि तुम्हारी... रगड़-कगढ़ मच गई । 
दूसरी 
[ जो ध्यान से पुष्कर की श्रोर देखती" रही है संकेत से उसे 
दिखाकर ] उ ह...चलो बहन .. 
पहली 
| उसे रोक कर पुष्कर की ओर ध्यान से देखती हुई | 
अरे ! यह पुष्कर तो जेंसे रोते रहे हैं । अभी उसी दिन यह 
उस पार के बन से जीबित सिंद पकड़ लाये थे। आचाये ने इन्हें 
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उसी दिन सिंहपराक्रम को उपाधि दी थी। किसी ने इनका. 
अपमान किया ( इनके घर से कोई अशुभ समाचार भिल्ले ? 


दूसरी 


नहीं “ नहीं में कोई दुख को बात झुनना नहीं चाहती 
चलो भी हम लोगों से होगा हो क्या ! 


पहली 


क्यों क्या नहीं होगा ? कम से कम एक बारता में ज्ञो माँग 
दूँ सेनापति मुझे देंगे ही, वचन-बद्ध द्वो चुके हैं 

( पुष्कर भाला नागसेन के कन्घे पर टिकाकर उसके पेरों पर गिर 
पड़ता है ओर सिसक-सिसक कर रोने लगता है ) मेंने तुम्हें निभय॑ 
किया, कहो क्‍या बात है ? दंव का विधान तो मेरे वश का नहीं 
किन्तु मनुष्य का विधान तो में एक बार बदल दूगी। 


नागसेन 
उसके सिर पर हाथ रखकर आप अभय दान दें । 
पहली 
( कुक कर उसके सिर पर हाथ रखती हुई ) नागसेन में तुम सब 
के सामने इस बात की प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस शरणागत का 
अनिष्ट मेरे रहते सम्भव नहीं द्वोगा। में पिछले दो वर्षों से 
प्रासाद में रहती आ रही हूँ, इस प्रासाद में, इस के चारों ओर 
जो घरती, उसके कश-कण में शरणागत की रक्षा के मन्त्र मिले 
हैं । सेनापति विक्रममित्र सब से बड़ा धर्म शरणागत-रक्षा 
कहते हैं। उन्हीं के विचार महाकबि कालिदास अपने काब्ये 
में रख रहे हैं । आचाये के पूबंज भी सब से बड़ा धर्म इसो 


को मानते थे । 
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नागसेन 
पुष्कर ! उठो तुम्हें अभय दान मिला है । 
पहली कमारी 
तो कट्दो बात क्‍या है ? 
' नागसेन 

इसने आज सेनापति को महाराज कह दिया । 

दूसरी 

एँ'**( भयभीत सी मुद्रा में पहली की श्रोर देखती है ) 

पहली 

सखी वासन्ती ! इस प्रकार भय दिखाकर तो तुम मुझे" 

( उसका सिर दोनों द्वाथों मे लेकर हिलाने लगती है ) 

वासन्ती 

उह ( नाक के पूरे फेलाकर ) खोल फेंको इस मुकुट को छू जाने 
के साथ ही जेसे सिर में उक्कू मारने लगता है। 

[ मन्दिर की श्रोर से किसी रालभ्त्य का प्रवेश ज़िसके हाथ में 
सोने के दरड पर पीला गरुडध्वज फहरा रहा है। उसे देखकर सभी 
प्रहरी एक ह्वी साथ लला> पर दोनों हाथ टेककर सिर ऊ्ुकाते हैं । 
दोनों कमारियाँ भी उसी प्रकार हाथ जोड़कर सिर क्कुकाती हैं । बासब्ती 
आनन्द विभोर होकर झागे बढ़ती है ] 

अहा ! कितनी सुन्दर ध्वज्ञा है। गरुड के पंख नीलम, 
माणिक्य और कहीं मोतो के बने हैं। 

राजभत्य 

( पीछे हटते हुए ) हाँ“"हाँ छू न लीजियेगा अभी ? 

वासन्ती 

हम लोग स्नान कर चुकी हैं भद्र ! 
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राजमभत्य 
श्री विष्णु ओर शकूर की पूजातो नहीं की श्रभी आ्राप 
लोगों नें >डढढ 
वासन्‍्ती 
( ग्रकस्मात्‌ रूककर अपने को सम्हालने की चेष्टा में ) श्रभी 
तो नहीं । 
राजभृत्य 
तब श्रभी आज इस गरुडष्वज को छूने का अधिकार 
आपको नहीं है । स्नान कर लेने से शरीर तो आप लोगों का 
शुद्ध हो चुका है किन्तु जब तक मन शुद्ध न हो जाय, अखिल 
लोक-गोरव यह गरुडध्चज आप नहीं छू सकतीं । 
पहली 
हम लोगों के मन में क्या हुआ दे जी ? ( आ्रवेश में उसकी 
श्रोर देखती है ) 
शफ्जमग्त्य 
किसी के मन में कुछ नहीं होता मलयकुमारी !''यह सब 
तो शुद्धि की क्रियायें हैं, जो सबको करनी होती हैं। तलारक्ष 
आचाय विक्रममित्र के मन में क्या रहता है कि वे नित्य श्रद्धा 
मुहृर्त में उठकर बेतवरा के जल में डूबे रददते हैं भौर फिर पूरे 
'एक पहर की पूजा, यज्ञ ओर अनुष्ठान के बाद गरुडध्वज को 
अपनी आँखों से लगाते हैं। आप रुष्ट न हों। सेनापति “आप 
तो जानती हैं अनुशासन को ढीला नहीं होने देते । तो क्या 
राजकुमारी मलयवती सचमुच खिन्न हो उठीं १ 
मलयबती 
नहीं जी, विधान ओर श्रनुशासन के द्वारा अध्ययन के लिए 
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तो में यहां भेजी गई। संगीत, चित्र ओर अन्य ललित कलाश्ों 
का अ्रध्ययन तो गोण है। ( मुस्कराकर ) राजकुमार का काम 
मुक राजकुमारी को करना पड़ रहा है। देख रहे हैं यह विड- 
म्बना “लोग कहते हैं ब्रह्मा बड़ा चतुर है सो उसके चार- 
मुख हें । 
राजमभत्य 
( हँसते हुए ) सो सिद्ध सरस्वती महाकावि कालिदास 
कहते थे . श्रभी कल ही तो संध्या के समय कि मलयकुमारी 
मलयबती श्रोर काशिराज की कन्या कुमारो वासन्ती दोनों ही को 
राजकुमार होना चाहिये था | 
मलयवती 
क्यों ? क्‍यों ? मदाकबि को यह क्‍या सूमी है ? इस प्रथ्बी 
की सभी कुमारियाँ कुमार हो जाये तब तो अच्छी रहे । कह देना 
महाकबि से इस तरह को उल्लटफेर में कुमारों को कुमारियाँ 
होना होगा और महाकाब भी कहीं उस चक्र में न आ ज्ञाय । 
बास्न्ती 
( हँसती हुई ) ओह तभी तो ठोक पड़ता। सेनापति को 
काव्य सुनाते समय हम लोगों की ओर देखते भी नहीं जैसे 
जे ७ है कर 
कुमारी हो जाना कोई बड़ी हेठी है । 
मलयबती 
देखिये जी ध्वजाधारी महोदय ! महाकाव से इन वासन्तो, 
सखी के अभमियोग की चचो कर दीजियेगा। सेनापति से आँखें 
बचाकर कभी-कभी इनकी ओर भो देख लिया करें | ( बासस्ती. 
दाँत तल्ले ग्ठ काटती है ) 
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राजभ्त्य 
क्षमा करें | आप लोगों से बात में निकल जाने के लिए तो 
अभी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। में तो यहाँ इस प्रहरी मंडल को 
सेनापति का आदेश देने आया था। 
पुष्कर 
( भय से ) क्या....क्या...कहते हैं... 
राजभत्य 
अरे ! भाई अभी तुममे कुछ सुना भी नहीं तब तक तुम्दारी 
साँस आकाश में अटक गई । सुन भी तो लो । 
( लोमश एक टक उसको श्रोर देखता है, उसके श्रोठ खुल जाते 
हैं ओर दाँत दखलाई पड़ते हैं) आप लोग सावधान हो सुनें । 
पुष्कर 
हे इश्वर * ( विषाद की छाया उसकी श्राकृति पर फेल जाती है ) 
शजम्त्य 
हाँ तो सिंह-विक्रम पुष्करसेन कोन हैं ? ( पुष्कर थर-थर कॉपने 
लगता है ) 
मलयवती 
( उद्देग में ) यहाँ नहीं हैं मेंने उन्हें भगवान्‌ शंकर पर चढ़ाने 
के लिए सहस्रदल कमल के लिए भेजा है। 
रएशजभ्त्य 
यह तो अच्छा नहीं हुआ । सेनापति ने उन्हें अभी बुलाया 
हे अभी “थोड़ी देर भी असझ्य होगौ। 
मलयबती 
सेनापति की आज्ञा से हो में इन्हीं प्रहरी सेनिकों में किसी 
२ 
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न किसी को नित्य भेज देती हूँ। इस समय जो श्रावश्यक काम 
हो उसके लिए में स्वयं प्रस्तुत हूँ । 
राजमत्य 
तब्र में जाकर पूछ आऊँ। अन्य सभी प्रहरी नगर की श्रोर 
2 पर चले जाँय। यहाँ मन्त्रि-परिषंद के लिए म्ृगच्म 
पड़ें गे । 


मलयवती 
मन्त्रि-परिषद ? 

राजमभत्य 
हाँ राजकुमारी... 

मलयवती 


मन्न्रि-परिषंद सृगचमे 4र ही बैठता है? किन्तु यहाँ तो अ्रभी 
तक मेंने कभी भी मन्त्रि-परिषद की बेठक नहीं देखो | मन्च्रि- 
परिषद तो पाटलीपुत्र के सुगांग में या साकेत.... 
रशााजभत्य 


विदिशा का गौरव इन नगरों से अभ्रधिक है। शुद्भ-परम्परा 
में राजधानी का पद तो केवल विदिशा को मिला है। सम्भवत: 
आज कोई अधिक महत्व का निशु य होगा । ( सैनिकों से अब आप 
लोग उधर जाये ओर पुष्कर के लिये में पूछ देख । ) 
( सबका प्रस्थान | पुष्कर भय से काँतता हुआ्आा खड़ा है | ) 
पुष्कर 
राजकुमारी. .. 
मलयवती 
तुम वीर पुरुष हो । धेय छूट जाने पर तो जीवन भी एत्यु 
है ओर फिर मृत्यु से डरनेधाला जीवन का सुख भी नहीं के 
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सकता । जाओ...निकल जाओ ...प्राचीर फे किसी भी 
गुप्त द्वार से ओर यदि कोई रोके तो कट कह देना राजकुमारी 
मलयबती के लिए सहस्नदूल कमल के लिए जा रदे दो। समझे ! 
.इस तरह काँपते रहोगे तो कोई न कोई प्राचीर प्रहरी 
संदेह में तुम्हें पकड़ लेगा। तब तक में तुम्दारे लिए यत्र 
करूँ गी । जितना जल्दी हो सके कमल लेकर लाट पड़ना जिससे 
कोई यह न समम ले कि राज दण्ड से बचाने के लिए तुम्हें मेंने 
भगा दिया । 


(पुष्कर का प्रस्थान) 


वासन्ती 

तो क्‍या तुम समभती हो कि तुम्हारे कहने से यह दण्ड से 
बच जायेगा ? अभी उसी दिन तो सेनापति ने पूछा था छि हम 
लोग उन्हें क्या सममती हैं। जब तक द्टम दोनों में कोई भी उत्तर 
दे वे कह बेंठे राजकुमारियाँ कहीं भूलकर किसी घृणित पद्‌ पर न 
बेठा दें इसलिए में पहले ही कह दूँ...में सेवक हूँ...सेनापति 
धम ओर जाति का सबसे बड़ा सेवक है । संकट में वह प्रजा के 
आगे रहकर या तो विजय का वरण करता है, यां मृत्यु का । 


मलयबती 
जानती हूँ सखी .......किन्तु अब तो मुझे उसी बचन का 
विश्वास दे जो उन्होंने मुझे उस दिन दिया... 
वासण्ती 
किन्तु उतध्तका उपयोग तुम इसो काम में करोगी ? ओर 
छुम्द्दारा वह संकल्प... 
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मलयबती 


ना....ना...इस समय उसकी चर्चा छोड़ो. ..मेंने उसे 
झमभय॑ दान...शरणागत की रक्षा के आगे इस समय कोई 
भी दूसरी कामना में नहीं कर सकती। ओर फिर यदि बे मेरे 
प्राप्य होंगे तो किसी दिन ऐसे आ जायेंगे जेसे जन्म जन्मान्तर 
के वे मेरे ही हों। जानलो किसी के दान के रूप में में उन्हें 
स्वीकार न करू गी। चाहे स्वयं सेनापति विक्रममित्र ही उनका 
दान क्‍यों न करें । 
वासन्ती 
तब *'है तुम्हें विश्वास वे कलिंगसेना के रहते हुए तुम्हें 
प्रणय के लिए प्रेरित करेंगे । 
मलयबती 
महाकबि ले उस दिन कुमार सम्भव का वह प्रसंग...जहाँ 
पावती ने तप किया है तुमने सुना था । 
वासन्ती 
क्यों नहीं. ..तुमसे अलग में कहाँ रही हूँ ? 
मलयवती 
तब, . .मुझे अपने में विश्वास है। में उन्हें अपनी तपस्या 
से खीचूं गी......निर्षिकार शंकर प्राप्त हो गये और बेश्राप्त न 
होंगे १ 
वासन्ती 
यदि बे तपस्या से मिल जायें तब तो ( उत्तर पूर्व पहाड़ की 
ओर हाथ उठाकर ) वहाँ विद्दार में वे जो किशोरी भिक्षुणियाँ हैं 
उनमें किसी को मिल जायेंगे वे ओर तुम ताकती रद जाओगी। . 
डुकुर-टुकुर ... 
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मलयवती 


( उसकी पीठ पर घका देती हुई ) जेसे तुम ताकती रह गझ 
डुकुर-टुकुर जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बन में छोड़कर भाग गया 


पासन्ती 


वह मेरा प्रेमी था ? वेसा द्वी जैसे तुम्हारे अवन्ती के कुमार 
विषमशील हैं ? 


मलयवती 


उससे कीं बढ़कर। वे सो माता आयो सोम्यदशेना 
फे लिए द्वी दुलेभ हैं. फिर मुझे कहाँ मिलते हैं ? यहाँ आने पर 
फेवल दो बार उनके दर्शन हो गये । मेरे इस जन्म की सिद्धि तो 
इतने ही में हो गईटे । वह तो तुम्हें मिल गया था। तुम्हारे पिता 
काशिराज के प्रासाद में तुम्हारे साथ महीनों रहा और फिर 
तुम्हें साथ लेकर कई दिन रास्ते में भी...इस घीच अवश्य ही 
उसने तुम्हारा सवस्व लेकर श्रपना सबवंस्व तुम्हें दे ही दिया 
होगा | सच कहो तुम उस पर मोहित हुई थीं ? 


वासन्ती 
( गहरी नियशा ओर दुःख की मुद्रा में ) तुम जानते हो मेरे 
पिता बोद्ध थे। धम-चक्र के उपासक होने के कारण देवप्रिय 
अशोक की तरह तथागत की भूत दया का प्रचार ही उनके राज्य 
का मुख्य काम था। 
मलयवती 


यह तो अपने विश्वास क़ी बात है इसके लिए उन्हें कोई 
दोष क्‍या देगा ? 
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मग़ध में सेनापति पुष्यमित्र ने बोद्ध राजा बृहद्रथ का बघ 
कर वेदिक ओर पोराशिक धर्म की फिर से स्थापना की । उनके 
बंश के दूसरे सेनापतियों के समय में भी उन्होंने श्रश्वमेघध की 
भो छिंघि चला दी थी चलती ही रही | भेरे पिता के समय तक 
श्राते-आते काशी मण्डल में भी बोद्ध विधान मिटने लगा ओर 
शक दिन ऐसा हुआ कि उनके भवन के सामने ही दुर्गा को भेंसे 
री बलि दी गई । 
मलयवती 
तब तो उन्हें घोर क्ल्लेश हुआ द्वोगा ! 
बासन्ती 
स्वाभाविक है । उन्होंने निश्वय किया कि वे सपरिवार 
ढाशी छोड़कर कहीं अन्यत्र चल जायगे किन्तु जाते भी कहाँ? 
( उसका स्वर भारी हो उठा है ) 
मलयबती 


हाँ-हाँ...बदन कया करती हो यह ? सोने से क्‍या होगा 
धय...जो बिगड़ गया सोने से यंदि लोट आता तब तो 


बासन्ती 
( उम्हलने की चेष्टा में ) हाँ तो बस काशी से |नकल जाने के 
लिए उन्होंने शाकल के उस यंबन राजकुमार को बुलाकर मुझे 
धॉंप दिया । 
मलयवती 
तो इतनी दूर से उस यवन कुमार के बुलाने की क्या आ 
पढ़ी ? किसी भी अन्य देशी राजकुमार को तुम दी जा सकती थीं। 
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वासन्ती 
नहीं...मुझे कोई भी श्रन्ये राजकुमार स्वीकार नहीं करता । 
पिता बोद्ध जो थे। सिन्धु के ठट से क्षेकर गद्नासागर तक शुज्नः 
सेनापतियों ओर मेघबाहन क्षारब॒लि ने मिलकर वेदिक यज्ञ ओर 
कमकांड की ऐसी लहर चत्ता दो कि विद्वारों में ही बचे-खुचे 
बोद्ध रह गये | राजा ओर भ्रजा में तो कहीं कोई अपने को 
बोद्ध कहने का साहस ही नर्दों करता.... 
मलयवती 


हूँ...तब फिर इस दशा में तुम्हारे पिता करते ही क्या ? 
उस स्थिति में कोई भी यहों करता । तब फिर सेनापति विक्रम- 
मित्र ने क्यों... 
व्ग्म्न्ती 
यही तो पूछना है मुझे । धर्म ओर ज्ञाति के किस उपकार 
के लिए उन्होंने मुझे इस श्रासाइ में बन्द कर रक्खा है? सोचती 


मलयबती 
क्या ?... 
वासन्ती 
यही कि किसी दिन ऐसा होता....: गम्भीर हो उठती है ) 
मलयबती 


( उसकी ओर निरनिमेष देखकर ) केसा होता सखी ! ओर 
तुम्हारी आकृति से प्रकट हो रहा है तुम कुछ ऐसा करना चाहती 
हो जिसमें हम सबको जन्म भर रोना पड़े। में तो जब से तुम 
आई हो....मुझे ऐसा लगता रहा है तुम मेरी बहन हो भाई भी 
दो। तुम्दारे न रहने से तो में....न तो इतना सावधान रहदतो... 
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६ मुझसे बराबर भूल होती... 
वासन्ती 


* में कह रही थी संसार से सभी धर्म मिट जाते, किसी दिन, 
बोद्ध, वेष्णब, शेव कोई नहीं रहता । जिसको चल जाती है अपने 
ही विश्वास की भूल को, चाहे उसे धर्म कहो....चाहे ओर कुछ 
दूसरों पर लादने लगता है। वह देखो यह हरिण, वह मयूर और 
वह गोवत्स उनमें तो धर्म का कोई भूगड़ा नहीं है मनुष्य भी 
क्या उस तरह नहीं रह लेगा। 


मलयवती 
हो सकता है किन्तु मनुष्य अब अपने धर्म ओर विश्वास 
पर इतनी दूर जा चुका है कि वह लोट नहीं सकता । सम्भव है 
आगे महासमुद्र हो, केलाश पबत भागे खड़ा हो.... 


वासन्तो 
अच्छा तब... 
मलयबती 
तब जो उसके पीछे चलेंगे ठोकर मारकर उससे कहेंगे मूख 
है दायें-बायें क्‍यों नहीं हो जाबा। 
बासन्ती 
यही तो उलमकन है। बोद्ध भी ठीक नाक के सीध में चलते 
रहे आज ये वेष्णब भी नाक की सीध में चल रहे हैं किसी दिन 
बोदों की तरह इन्हें भी दूसरे ठोकर मारकर दायें बायें करेंगे । 
मलयवती 
किन्तु बहन तुम जेसे ऊपर के मन से यह सब कट्द रही 
हो...भीतर तो कुछ थक्रोर हे जिसे तुम छिपा रही हो। देखो 
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तुम अपना कुछ भी अनिष्ट ा तो में भी जीन सकू गी। 
गाँठ बाँध लेना में जो कह रही हूँ । में भी कहाँ सुग्बी हूँ ? मेरी 
जगह कोई पुत्र आया होता तब न तो मलय॑पुर का सिंहासन सूना 
होता ओर न मुझे वेदिक विद्या के लिये यहाँ आना पड़ता। 
कहाँ पाण्ड्यपुरी कहाँ यह विदिशा ! बीच में कितने पे त, बन, 
नदी, नद । मुझे यहाँ तक पहुँचाने पूरी एक सेना आई थो | 
बासन्ती 
यहाँ विदिशा तक सेना आई थी ? 
मलयवती 
वह सेना यहाँ तक केसे आजाती ? बीच में सातवाहन राज्य 
जोथा। 
वासन्ती 
तब ... 
मलयबती 
पाण्ड्य सोमा के श्रन्त में कुमार स्वातिशातकशि स्वयं कितने 
ही रथ ओर गज सेन्‍्य लेकर मिल्ते। मेरे साथ तो पाण्ड्य पुरोहित, 
उपमन्त्री श्रोर केबल तीन ओर सेनिक....जिनमें प्रसिद्ध पाग्ड्य 
घनुधेर कुपार कार्तिकेश्वर भी थे यहाँ तक आ सके | 
जानती 
शातकर्णि ने पाण्ड्य सेना का अपनी सीमा में यात्रा के लिए 
भी नहीं आने दिया ? 


मलयवती 


नहीं...पुरोहित के साथ जिस रथ पर में बेठाई गई उसको 
ध्वजा ओर छत्र सुवर्ण ओर रत्नों की चमक से दृहक रहे थे । 
कुमार स्वाति स्वयं उस रथ के सारथी बने । 
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वासन्ती 
एं... 
मलयवती 
उनके तेज्ञ से में ऐसी सहम गई कि किसी ओर आँख 
उठाना भी न हो सका 'अप्गी ओर से तो वे मुभे बराबर 
बहन कहकर सम्बोधित करते थे ! दर्शनीय स्थानों को दिखलाते 
ओर उनकी कथा कहते थे | भ्रगुकूट दिखलाकर जब बे लोक- 
जयी परशुराम की कथा कह्दने लगे मुझे लगने लगा वे स्वयं 
परशुराम हें । 
वासन्ती 
भाग्यवती द्वो बदन तुम... 


मलयवती 
हाय ! हाय ! क्या कह रही हो ? उनसे एक शब्द भी बोल. 
का साहस मेरा नहीं होता था । हाँ और ना कहने में ( गले पर 
हाथ रख कर ) प्राण यहाँ आ टिकता | में न होती उस यात्रा में 
कोई पाणल्य कुपार होता तो वह भी उनसे बहुत कुछ कह जाता । 
ऐसी विवशता से तो अच्छा है एक दम नरक में डूब जाना, 
ओर तुम कद रही हो में भाग्यवती हूँ । 
वासन्ती 
मेरी दशा से अपनी तुलना करो बहन !...मलयपूर से 
विदिशा तक आने में राजकुमारों को तुम्हारा सारथी बनना 
पड़ा । ओर में चोरी से श्रपने पिठृग्ृह से विदा की गई, वन्य 
जीवों से रत्ता भर भी साधन मेरे साथ न रहए भोर अन्त में 
सेनापति विक्रममित्र ने अपने गुप्तचरों से पता लगा कर मेरा 
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भाग निकले ...कुछ दुर पर शत्नों की ध्वनि सुनाई पड़ी ओर 
उसके बाद सेनापति ने मुझे .. 


मलयत्रती 
सेनापति ने कुछ कहा भी उस समय ? 
वासन्ती 
बे शब्द तो मुके अत्र उपध्ती दिन भूलेंगे जब में उस लोक 
की यात्रा करूगी | 
मलयवती 
हूँ... कहा क्‍या था उन्होंने ... 
वामन्ती 
बेटी ! निरभेय रहो । तुम्हारा किसो प्रकार का श्रपकार मेरी 
रक्षा में नहीं हो सकेगा : यत्नन मनानद्र अपने घोड़े पर भाग 
निकला, किन्तु निकल नहीं सकता ! भध्यमिक्रा तक के सारे नाके 
मेंने बन्द करा दिये हैं । बन रू भूख से तड़प कर तिंह के पेट में 
जायेगा या मेरे सेनिक उसे पकड़ कर ले आवबेंगे | जीवित मिलने 
पर में उसे दिखा दूँगाकि किसी भी अन्तर्वेद को कुमारी उस 
यवन दस्यु की भायो केसे बनेगी ? 
मलयबती 
ओर अभी तक उस राजकुमार का पता नहीं चला ? 
वासन्ती 
क्यों नहीं | मध्यमिका में सब ओर से निकल कर भी वह जा 
फँसा । शिवि-संघ की सीमा वह पार कर चुका था। किन्तु होनी 
भी तो कुछ दै । ( एकाएक रोने लगती है ) 
मलयवती 
( उसका सिर अपनी छाती पर रखकर उसकी पीठ पर थपको 
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देती हेई ) ऐसा नहीं बहन ! शोने पर तुम्हारे मेरी छाती टूक-दूक 
'होने लगती है । ( भरे कएठ से ) ला तब में भो रोने लगूँगी। 


वासन्ती 


( सम्दलने की चेष्टा में ) नहीं ...नहीं, ऐसा नहीं...बहन ! रोने 
का नाम न लो । तुम कुमार विषमशील की भावी रानी ओर यदि 
भूतनाथ को दया हुई तो उनके पुत्र की माता होकर तुम भविष्य 
में इस देश की सबसे बड़ी राजमहिषी होगी । सेनापति विक्रम- 
मित्र तो हर समय यही रटते हैं कि किस दिन थे चिरख्लीवी 
विषमशील्त को अवन्ती पर स्थापित कर महाकाल के मन्दिर में 
उन्हें चक्रवर्ती बनायेंगे। 


मलयवबदी 
तुम तो एकही साँस में मुझे यह सब इतना दे गई" जिसकी 
कल्पना भी मेरे उठाये न उठेगी। 
बासन्ती 


देखना किसी दिन तुम मु्के स्मरण कर मेरी बात को सच 
पाओश्ोगी । अभी उसी दिन की तो बात है आंयी सोम्यदर्शना को 
सेनापति यही सममा रहे थे। जब बे रोने लगीं वे भी रोपड़े, 
>र गरुडध्वज की शपथ लेकर उन्होने प्रतिज्ञा भी की थी कि वे 
कुमार विषमशील को अवन्ती का ही नहीं सारे कलिंग, मगध, 
अन्तर्वेद ओर उत्तरा खण्ड का चक्रवर्ती सम्राट्‌ बना कर दम 
लेंगे। तुम्हारे कारण पाण्ड्य भी उनके राज्य में रहेगा । प्रति- 
शान के शातकर्शि उनके मित्र होंगे। 


मलयबती 
( श्राँखें मूंद कर ) यह स्वप्न तो स्वर्ग से भी मोहक है 
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सखी तुम तो मधु की वर्षों कर रही हो। 


वासन्ती 


में दुख से जल जो रही हूँ। दुखी प्राणी सत्य का स्वरूप 
देख लेता है सखी ! 
मलयवती 
जहाँ यह म्लेच्छ ज्त्रप अवन्ती से भागा...राहु से चन्द्रमा 
को मुक्त भर होने दो फिर तो वह चाँदनी फेलेगी जिसमें इस देश 
में एक भी प्राणी अपने को दुखी नहीं कह्देगा । सेनापति तुम्हारे 
दुख का भी निवारण करेंगे। 
वासन्ती 
( मुस्कराकर ) किन्तु मेरा दुःख इस धरती की सीमा से भी 
बड़ा हो चुका है इस देश में सुख के मेघ भी बरसें तो वह न 
मिटेगा। भला सोचो तो अभी तो में पूरे सोलह की भी नहीं 
हुई..-अभी तो यह सारा जीवन पड़ा दे इसका क्या होगा 
मलयवती 
तो क्या तुम उन यवन कुमार को प्रेम करने लगी थीं ? 
वासन्ती 


यदि तुम मेरा विश्वास करो.,--फिर न भी करो तब भी मुझे 
यहाँ तो सच ही कहना होगा। मेरे जीवन का श्ब एक मात्र 
सहारा भी तो सत्य ही है ओर सब तो छूट चुका | इस अन्तिम 
अवलम्ब के छोड़ देने पर तो मेरे नीचे से प्थ्वी भी निकल 
जायेगी । ( गंभीर होकर सोचने लगती है। शोक ओर सन्तोबष के 
चिन्ह उसकी श्राक्ृति पर बारी-बारी श्राते रहते हैं ) | 

मलथवती 
( उसे दोनों ह्वाथों में पकड़कर उसके कन्षे पर अपना सिर रख 
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देती है) हाय ! क्‍या कछू कैसे सहूँ बहन तुम्हारा यंह क्लेश ... 
वासन्ती 
( संयत मुद्रा में ) मुझे अब कोई क्लेश नहीं है. बहन ! क्‍या 
करूँ रोकना चाहती हूँ किन्तु जेसे कोई वस्तु हृदय चीरकर बाहर 
आना चाहती है । हाँ तो सुनो... 
मलयवती 
( सीघी होकर ) नहीं तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं हे फिर 
कभी सुन लूगी | 
वासन्ती 
यह नहीं हो सकता | तुम्दारा विश्वास में पा चुकी हूँ । अब 
जो मेरा बचाव उससे नहीं हुआ तो #ऋिर बेतवा की धार बनी 
है। सुनो जो कुछ भी हुआ तुमसे कह कर में अप॑ना बोक कुछ 
कम कर सकू गी । 
मलयबती 
इस समय रहने देती. ..फि ..र 
बासन्ती 
नहीं जी““जो बात मेरे मुंह से निकलती ही नहीं... 
जिसके निकलने के पहले ही मेरी जीभ को लकब्रा मार जाता 
वही बात निकल रही है। बीस दिन मेरे पिता के भवन में रहा 
बह .. चार दिन उसके साथ में रास्ते में भी रही किन्तु में उसे 
देख नहीं सकी। उसके देख लेने का श्रवसर मुझे मिला ही नहीं । 
पिता चाहते थे कि यह बात तब तक छिपी रहे जब तक उसके 


साथ में सिन्धु पार न कर जाऊँ.. इसीलिए उन्होंने उसके सामने 
मुझे जाने नहीं दिया, जिसमें किसी को शंका भी न हो । 
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मलयवती 
किन्तु उसका काशी में आना केसे छिप सकता था ? 
वासन्ती 


छिप तो बहुत कुछ जाता किन्तु जिमने मुझे पदा किया उसमें 
इतनी बुद्धि नहीं थी । उसकी यात्रा का उद्देश्य धमं बनाने के लिए 
वे उसे सारिपत्तन के महाश्रमण के पास क्षे गये । उसने चेत्यों 
की परिक्रमा की । विहार के अ्रवशेष अंश का उसने निरीक्षण 
किया । भिन्नुओं के दान ओर विनय के पाठ का काय वहा दीन 
दिन चलता रहा। उसके बाद वह राज भवन में टिक रहा | 


मलयवती 


हूँ /0०० 
बासन्ती 
उसका पवहाँ इस तरह पड़ा रहना गुप्तचरों के लिए सन्देह 
का कारण बना ओर मेरे पिता की सारी सावधानी पर भी बात 
फूट गई । 
मलयवती 
कोई बात नहीं जब तुमने उसे देखा ही नहीं तब तो तुम सब 
ओर से पवित्र हो। तुम्हें कलंक लगाने वाले की जीभ काट ली 
जायेगी ओर आँखें फोड़ दी जायंगी। भल्रा यद्द भी कोई बात है ! 
वासन्ती 


( इँसती हुई ) किसका-किसका मु द् बन्द करोगी बहन ! लोक 
निन्‍्दा रोकने की शक्ति रामचन्द्र में नहीं हुई ओर सीता सी सती 
को बनवास करना पड़ा। राजरानी को और वह भी उस दशा में 
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जब वे गर्भावती थीं। उनके दो पुत्र वशिष्ट के ञ्राश्रम में पेदा हुए । 
लोक निनदा भी कभी राजदण्ड से दबती है। दबाने पर तो 
ज्वाला मुखी को तरह उसका विस्फोट द्वोता है । लक्ष्मण ने जिस 
पराक्रम से मेघनाद का बध किया था वही पराक्रम लोक-निन्दा 
के आगे दब गया ओर उन्हें ही जानकी को वन में छोड़ना 
भी पड़ा ? 
मलयवती 
हाय ! बहन तब क्‍या होगा ९ 
वासन्ती 
प्रकृति किसी किसी को रोने के ही लिए, लोक निन्‍्दा में मर 
मिटने के लिए ही बनाती है। ओर मेरे ज्ञिए तुम इंतनीः 
चिन्ता न करो । में जानकी की तरह गर्भवती ओर विवश नहीं 
हूँ । श्रभी मेरी पाँखें फेल रही हैं में फुर से उड़ जाऊंगी। 
मलयवती 
दवाय ! देव ! तुम इतने दुःख में भी परिहाास कर रही हो ? 
वास्न्ती 
कया करू ? अब कोन नहीं जानता कि काशिराज की 
कन्या कुमारी वासन्ती शाकल के यंवन्न राजकुमार को दान 
कर दी गई ओर सेनापति पुष्यमित्र ने उसे रास्ते से ही पकड़ 
लिया ओर वह कुमार मध्यमिका से पश्चिम अकेले लड़ता हुआ 
वीरगति को प्राप्त हुआ । इसमें कौन सी बात छिपाई जा सकती 
है? केसे छिपेगी ? 
मलयवती 
तो वह कुमार मर भी गया 
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बासन्ती 


हाँ...बह भी अकेले | जहाँ उसका कोई भी अप॑ना सगा 
नहीं था। मरने के समय उसके मुंह में किसी ने दो बू द जल 
भी नहीं डाल दिया ( जैसे किसी गहरी पीड़ा को दबाती हुई जिसमें 
उसका श्रोठ उसके दाँतों के नीचे जा पड़ता हैं, लम्बी साँस खींच कर ) 
मैं यहाँ इस प्रासाद में राजकुमारी बनी विचर रही हूँ...मेरे लिए 
उसका प्राण ही गया । इस समय तक तो में उप्के राज भवन में 
पेर की लाज्षा फ्लेलाती रहती । 
मलयबती 
( एकटक उसकी ओर देखकर ) अरे ! तुम तो उस पर अनुरक्त 
जान पड़ती हो । 
बासन्ती 
थी तो नहीं ...किन्तु अब हो रही हूँ...ऐसे रद्द जाने से वो 
अच्छा है किसी अनुराग में पढ़े रहना । बिना अनुराग के यह 
जीवन भी क्या रहेगा ? 
मलयवती 
हँसी न करो बहन ! जिसे देखा ही नहीं उसका श्रनुराग क्या 
जी ? उसका राजभवन तुम्हारे पेरों की लाक्षा से रंग उठता ! 
दुःख और परिहास दोनों साथ-साथ ले चल रही हो 
वासन्ती 
इसमें कुछ ,भूठ है क्या ? अण तक क्या महीनों पहले ही 
में शाकल पहुँच न गई होती? ओर वहाँ पहुँच जाने पर तो 
बही होता । े 
मलयबती 


देखो कण्ठ से द्वी शब्दों को न निकालो .. हैदय से . हृदय 
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से । तुम्दारी श्रांझृति ...तुम्दारी सारी चेष्टायें कद्द रही हैं. . .जेसे 
तुम उस पर अनुरक्त हो चुकी थीं। " 
वासन्ती 
कह तो दिया तब नहीं किन्तु अ्रब अनुरक्त हूँ। 
मलयवती 
यह केसे सम्भव हो सकता है उसके निकट रह कर अनुराग 
नहीं बढ़ा श्रोर श्रव जब वह... 
वासन्ती 
हाँ इसी लिये । उसका न होना ही वो अब मेरे अनुराग का 
कारण दै। इन यवनों के बारे में काशी में बराबर चचो चलती 
रहती थी। मेंने भी सुना था ये अ्रल्प-प्रसाद. अनुत, महाक्रोधी 
ओर अधामिक होते हैं। युद्ध में बालक ओर श्रबला का भी.ये 
बध करते हैं, मय्य से इनकी आँखें सदेव लाल चक्र की तरह 
घूमती रहती हैं। कहने को तो ये राजा बनते हैं किन्तु मुधोभिषिक्त 
नहीं होते । जब मुझे पता चला में ऐसे यवन राजकुमार को दी 
जारही हूँ, में भय से काँप उठी ओर अपने मन की सारी शक्ति से 
उसे घृणा करने लगी | ऐसी बात न होती तब तो लुक-छिप कर 
उसे में देख तो लेती ही । 
मलयवती 
तब तुम्हारा अनुराग डस पर क्या हांगा? 
वासम्ती 
इस तरह मरकर ... मेरे लिये प्राण देकर अब वह . मेरे 
लिये तो वह गंगा ओर कैलाश से भी अधिक पत्र हो चुका 
है। पवित्र ओर निर्दोष की जब मुझे कामना होती है उसका 
कोई कल्पित रूप मेरी आँखों में श्रा ज्ञाता है....मेरे मन में बस 
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जाता है। ओर सुनोगी कुछ... 
मलयबत्रती 
नहीं...नहीं अब कुछ न कहो ...तुम्हारे शब्दों से कहीं श्रधिक 
श्राग तो तुम्हारी आँखें फेंक रही हैं + 
( मन्दिर में घणटा ओर शंख की ध्वनि । कई करट से वेद मन्त्रों 
का सस्वर उच्चारण । ) पूजा समाप्त हो गई। अन्त की रुद्री पढ़ी 
जा रही है । चलो हम भी देवता पर अक्षत ओर फूल 
चढ़ा लें । 
वासन्‍्ती 
जाओ बहन. . .जिसे अपनी कामनायें पूरी करनी हों 
पति, पुत्र ओर राज्य की भिक्षा माँगनी हो, देवता को प्राथेनों 
करे | किस कामना से वहाँ में जाऊँ....मुझे अब क्‍या लेना है ? 
मलयवती 
कुछ नहीं ? दपण में एक बार श्रपना मुख देख लो | अ्रभी 
बहुत दूर जाना है तुम्हें 
वासन्ती 
देख चुकी हूँ रास्ते में लोग रथ, द्ाथी ओर शिविका पर भी 
चलते हैं । उनके सेषक सखा ओर रक्षक भी साथ होते हैं, आमोद 
प्रमोद के सारे साधन भी होते हैं ओर उसी रास्ते पर कहीं कोई 
दण्ड और कमण्डल के भरोसे ही चलता रहता द्ै। कि८ी दिन 
उसकी यात्रा भी पूरी हो जाती है । 
मलयबतोी 
( अवददेलना से ) अच्छी बात अ्रभी तो तुम्हारा यह सोलद्टनोँ 
घतल रहा है देखूंगी। केसे तुम्हें. . .सोन्द्य की यह अतुल 
सम्पत्ति लेकर तुम जाती कहाँ हो...किसी राजकुपार के 
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अन्त: पुर में तुम्हारे नूपुर, रुनक कुनक कुन, रुनुक कुनक भुन 
बोलते रहेंगे । तुम्हारे पेर का लाक्षारस उसके प्रांगण को 
रंगता रहेगा । 

बारन्ती 

( कड़े स्वर में ) कोन होगा वह राजकुमार जो आग से 
खेलने चलेगा ? दूसरे खिलोने उसे नहीं मिलेंगे क्‍या ? 

( मलयवती का मन्दिर की प्रोर प्रस्थान । वासन्ती वहीं खड़ी द्ोकर 
कुछ देर आकाश को श्रोर देखती रहती है। उसी प्रकार वह ऊपर देखते 
ही आ्रागे चोतरे पर बढ़ जाती हैं । उसके शरीर पर सूर्य की प्रखर किरणें 
पड़ने लगती हैं । दक्षिण की श्रोर से मयूर बोलता हुश्रा उड़कर उसके 


पेर के पास ही उतरता है। मोर के पंख उसके श्रधोवजद्न में उलभ 
जाते हैं । ) 


बांसन्ती 


( क्ुककर उसे पकड़कर श्रपने सामने की ओर ले जाती है ओर 
वहाँ बेंठकर उसके पंख पर होथ फेरने लगती है। मोर उसकी गोद में 
मुंह डालकर उसके कन्घे के ऊपर चोंच निकाल लेता है। ) 


कह्दो मित्र ! कोई संदेश है ९ 
( मोर आँख बन्द कर उसके कपोल पर सिर रख देता है । ) 


वासन्ती 


( इँसती हुई ) तो अ्रब मेरे कपोल के साथ तुम खेलोगे ? 
किन्तु ठीक तो है हुम तो अपने श्रधिकार के भीतर हो । में जो 
अपने अधिकार के बाहर जा रही थी....तुम्हारे रहते हुए में 
दूसरे पति के साथ चल्ष पड़ी इसीलिए यह सब इतना दो गया। 

( उसके कणठ को भपने कण्ठ से लपेटती-सी ) आह ! उस बनेक्षे 
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माजार ने जब तुम्हारी मयूरी को तोड़ दिया.........तुम्द्ारा वह 
ममवेधी क्रन्दन...रात दिन एक कर में तुम्हें लेकर पड़ी रही $ 
मेरे द्वाथ से ही तुम दूध पीते रहे। काशी के मेरे राजभवन 
के उत्तर वह जो बन था तुम्हारे साथ कभी-कभो सारा दिन में 
उसी सें भटकती रही....तुम भाड़ियों में घुसकर अपनी चोंच 
से मिट्टी हटाकर बिच्छू ओर सपे का भोजन किया करते थे 
ओर में दूर पर बेठ कर तुम्हारी यह लीला देखा करतो। बिना 
मयूरी के मयूर जीवित नहीं रहता और तुम जी गये मुझे दी 
अपनी मयूरी बना कर..... 


( मोर अपने पंख समेट कर उसकी गोद में सो जाने का उपक्रम 
करता है । वासन्ती उसकी पीठ थपथपाती रहती है ) 


( लोमश का प्रवेश ) 


लोमश 
राजकुमारी.... 
ह वासन्ती 
( उसकी श्रोर उनीदी आँखों से देखकर ) क्‍या है? 
लोमश 
आशिवन की इस धूप में ब्वर आ सकता है ? 
बासन्ती 


कुछ आये भी तो मेरे लिए....मेरे लिए अब आने को कहीं 
कुछ शेष नहीं । श्रभी तो तुम्हें नगर की ओर सिंदद्वार पर रहने 
का आदेश मिला था फिर तुम यहाँ केसे आ टपके ? 
लोमश 


यहाँ म्ग चर्म डालने हैं मन्त्रि-परिषद्‌ के लिए... 


क्र 
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वासन्ती 
हूँ ...(ऑँख मंद लेती है । लोमश विस्मय से उसकी ओर देखता हे) 
लोमश 
_चलें, में इस मोर को आपके साथ आपके कक्ष में लेता 
चलू । 
बासन्ती 
यह मेरा बाल सखा है। मेरे साथ तो यह बस में जहाँ 


चाहूँ जा सकता हे। उस दिन शत्महरों की मार में भी यह मेरे 


साथ ही रहा | आचाय को मेरे निकट यह नहीं जाने देना चाहता 
था। रोके न होती तो यह उन पर चोंच चलाये न मानता । 
लोमश 
यह मोर'*' 
वासन्ती 
हाँ....हाँ...आसक्ति जिस किसी की हो. प्राण का मोह 
नहीं करती यह भी तो जीव है ९ 
लोमश 
( मन्दिर की ओर देखकर ) आ रहे हैं लोग तो में जाऊं... 
वासन्ती 
तुम जाओ अपना काम करो...भद्र ! ( प्रस्थान ) 
[ वासन्तो फिर मोर के सिर पर अ्रपना सिर क्कुका लेती है। 
उसकी श्रॉखें जेसे नींद की दशा में भरंद रही हैं। किसी आकर्षक, पुष्ट 


, युवा व्यक्ति का प्रवेश, जिसके लम्बे खुले केश कन्घे पर हिल रहे हैं । 


लम्बी काली उभरी हुई श्रॉखै, पतली नाक, मर्से भीन रही हैं। बासन्ती 
के निकट प्रसन्न मुद्रा में खड़ा होकर ] 
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कुमारी... 
वासन्ती 
( उसकी श्रोर देखकर बनावटी हँसी के साथ ) कहिये महाकवि ! 
अपने काव्य में आप मेरे इस सयूर को अमर न कर देंगे ? कवि 
कालिदास के साथ ही यह भी जीवित रहता । 
कालिदास 
सो तो में कर चुका हूँ राजकुमारी...! मेघदूत में... 
कदाचित्‌ भूल रही हैं आप बह वर्णन. मयूर की संगति 
तो मेघ के साथ ही कवियों को दिखाई पड़ती दै इस दृहकती धूप 
में सूर्य ओर मोर का लगाव कहिए तो अरब कहीं पेदा 
करू । किन्तु वह कवि श्रसिद्धि न होगी। ओर मेरे न रहने पर 
मेरे श्रनुभव पर दी लोग शंका करेंगे। 
वासन्ती 
किन्तु आप तो अब मनुष्य को......क्‍्यों ? 
कालिदास 
( मुल्करा कर ) किन्तु वह इसलिए कि अब तक मनुष्य ्फौँ 
देवता बनाने की चेष्टा रही है...आदि कवि ने भी तो यही 
किया ओर इधर बोद्ध विहारों में तो जिधर देखिये देव ही देव 
दिखाई पड़ने लगे...तीन वर्ष तक में भी देवता रहा। 
वासन्ती 
आप तो अभी भी देवता हैं...अ्रक्षय कीति, सिद्धि और 
प्रेम के उपासक...आप देवता कब न रहेंगे ? 
कालिदास 


कभी नहीं देवत्व का अहंकार सब के लिए शुभ भी 
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नहीं है । में तो अब देवता को मनुष्य बना रहा हूँ। मनुष्य से 
बढ़कर देवता होता भी नहीं। मनुष्य क्या देवता भी कहीं हो 
तो इस सुख के लिए तरसने लगे जो आप इस मयूर को दे 
रही हैं | 
वासन्ती 
में विवश हूँ...मुके छोड़कर यह जी नहीं सकेगा...कहा 
आपने आचाये से...( साँस रोक कर उनकी ओर देखती है । ) 
कालिदास 
प्रखर किरणों हैं इस सूय की आज... चलिए...चलिए प्रेसाद 
में तब... 


वासन्ती 
जी नहीं इसका निर्णय आज बस इसी धूप में हो जाना 
चांहिए। सेनापति आपको पुत्र की तरह मानते हैं...अभी 
आप चाहें... 
कालिदास 
राजकुमारी सेनापति आपको भी पुत्री से कम नहीं 
समभते ... कदाचित आप नहीं जानती श्रापके सो जाने पर 
आपका यक्ष भी आपके पास सो गया होता है ( मयूर की ओर 
संकेत करते हैं ) फिसी न किसी को ओर कभी कभी तो स्वयं 
जाकर आहट लेते हैं कि श्रभी आपको नींद आई या नहीं... 
जिस किसी रात देर तक आपको नींद नहीं श्राती...वे बेचेन 
हो जाते हैं....कभी कभो तो रो पड़ते हैं । 


बासन्ती 
क्‍या कहते हैं आप ? 
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कालिदास 
देवश्रत भीष्म की कोटि के ब्रह्मचारी जिन्होंने ग्रृह्ठ कलद्द को 
शान्त करने के लिए विवाह किया ही नहीं...जो जानते ही नहीं 
रमणी का आकषण क्या वस्तु है सन्‍्तान की कल्पना भी जिन्हें 
नहीं हुई, वे आपके लिए रो पड़ते हैं । 
बासन्ती 
अच्छा तो आचाये ने विवाह किया ही नहीं" 
कालिदास 
नहीं... 
वासन्ती 
केसी कलह के कारण ....? 
कालिदास 
जी. . .स्वर्गीयं सेनापति आचाय पुष्यमित्र ने गरुडध्वज की 
छाया में जिस धमं, समाज ओर राजनीति का भ्रचार किया वह 
उन्हीं के वंशजों में श्रागे चलकर बिगड़ने लगी। अब तक तो 
वह रसातल को चली गई होती यदि सेनापति विक्रममित्र ने 
अविवाहित रहने का श्रत न लिया होता । 
वासन्ती 
ओह ! तब तो उनके जीवन की बहुतेरी बातें में जानती 
नहीं ओर आज में तुली बेठी हूँ उनसे श्रच्छी तरह जी खोल 
कर पूछ लेने को... 
कालिदास 
तब तो यह उतावली होगी। आपके बारे में कोई भी 
निर्णय वे भ्रवन्‍्ती के उद्धार के बाद ही कर सकेंगे। उन्होंने 
मुझ से बार बार यद्दी कहा है हि अ्रवन्ती का उद्धार होता ओर 


है 
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वे तब आप दोनों कुमारियों की व्यवस्था करते । 
वासन्ती 


हूँ...सेनापति मेरी व्यवस्था करेंगे प्रकृति का कम जो कुछ 
भी हो वही करेंगे। बोदों ने प्रकृति का श्रधिकार छीन लिया था। 
झोर अब श्राप लोग भी वही कर रहे हैं। क्‍यों महाकवि ! प्रकृति 
भी कुछ करेगी या सब कुछ आप ही लोग कर लेंगे। 
कालिदास 
हम लोग कुछ नहीं करते राजकुमारी ! यह अनादि प्रकृति 
अपना काम सदेव से ही दूसरों से कराती आई है। इसके 
सेवकों में कभी चन्द्रगुप्त ओर कोटिल्य थे कभी प्रियद्शेन श्रशोक, 
नृशंस वृहद्रथ और आचाय॑ पृष्यमित्र थे। आज वे हैं, में हूँ 
आप हैं. ..हमें जन्म देकर प्रकृति अपना ही काम करती जा रही 
है। इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है। किन्तु यह में क्या देख 
रहा हूँ श्राज... 
बासन्ती 
क्या दे... 
कालिदा 6 
अभी कदाचित आप रोती रही हैं। श्राँखों के नीचे दो 
रेखायें... 
वासन्ती 
जाने दीज्िण। विकार के बढ़ जाने पर तो यही द्वोता है | 
समम में नहीं आता अ्रव कया करू । आचार्य के बारे में आपने 
हे बात कह दी कि उनसे कुछ भी कहने का साहस नहीं 
होता । 
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कालिदास 
जी हाँ...यदह प्रासाद आचाये के प्रपितामह सेनापति 
अग्निमित्र ने बनवाया था। उनकी दो रानियाँ थीं। पहली 
पत्नी धारिणी देवी के पुत्र कुमार वसुमित्र हुए, जिन्होंने सोलह बे 
की अवस्था में ही सिन्धु तट पर, महा पराक्रमी यबनों को परा- 
जित कर; सिन्धु के उस पार तक खदेड़ा था। वे स्वरॉमिकातिक 
के अवतार कहे जाते थे। में जो इन दिनों 'कुमार सम्भव” की 
रचना कर रहा हूँ उसकी प्रेरणा तो मुझे कुमार बसुपरित्र के 
पराक्रम से ही मिली है। 
बासन्ती 
तब क्या हुआ ...? 
(कालिदास 
दूसरी रानी इरावती के पुत्र वसुज्येष्ठ थे जिनके शक्नों को 
न तो कभी धरती ने देखा था ओर न कभी आकाश ने...जो 
वनेले जीवों के भय से कभी धन के रास्ते रक्तकों के साथ भी 
नहीं जाते थे । किन्तु सेनापति अग्निमित्र देवी इरावती के मोह 
में राज्य पर पहले उन्हीं को बैठा गये ? 
वासन्ती 
ऐसे कायर को... 
कालिदास 
यही तो नारी का मोह शरीर छूने के पहले विवेक को ही 
छू लेता है। पिठृभक्त बसुमित्र ने इस अनाचार को सिर भुका 
कर उठा लिया। वसुज्येष्ट के बाद उन्हें शासन भार मित्रा 
था। इन दोनों सोतेले भाइयों की सन्‍्तात भी इसी क्रम से श्रधि- 
कार पाती रही । 
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वासन्ती 


किस तरद्द महाकवि ! पिता के बाद पुत्र नहीं...एक चचेरे 
भाई के बाद दूसरा चचेरा भाई... 


कालिदास 

हाँ...वसुस्येष्ठ के बाद विजयी कुमार वसुमित्र फिर वसु 
स्येष्ठ का पुत्र अन्ध्रक ओर तब आये वसुमित्र के पुत्र पुलिन्द । 
यही सेनापति पुलिन्द शआआचाये विक्रममित्र के पिता थे। स्वर्गीय 
पिता जब आचाये के गोलोक वासी हुए तो राज्य भार प्रथा के 
अनुसार अ्रन्ध्रक के पुत्र घोष को मिला। देवी इरावती के रक्त 
का दोष जेसा कि बराबर चला आयी; यह घोष भी श्रीहदीन श्रोर 
लम्पट था। युद्ध के नाम से ही इसका परिधान ढीला दो ज्ञाता 
था । सन्त्रिपरिषद ओर प्रजा ने जब एक सर्वर से उसका विरोध 
किया तब आचाये विक्रममित्र ने उसके दस वर्ष के बालक 
भागवत को सिंहासन पर बेठाकर सात वर्ष तक उसके नाम पर 
राज्य भार सम्हाला । 


वासन्ती 
यह क्‍यों ? घोष के बाद तो इन्हीं का अधिकार होना चाहिए 
था? 
कालिदास 


चाहिए तो था किन्तु. . उन्होंने इस चार पीढ़ी से चलते हुए 
विमाता द्रोह को मिटा देने के लिए शान्तनु पुत्र देबत्नत की तरह 
आजीवन अद्यचारी रहने का श्रत लिया। भागवत को इन्दोंने 
स्वयं अथववेद की पूरी शिक्षा देकर उसे धनुधेर बनाया शोर 
इस तरह देवी इरावती के वंशज़ों की कायरता मिटाकर, सेनापति 
पुष्येमित्र के गोरव का अधिकारी एक मात्र देवी शरावती की 


है 
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सनन्‍्तान को बनाकर, विजयी वसुमित्र की वीरगभों माता घारिणी 
का नाम ही मिटा दिया । 
वासन्ती 
शोर यह देवभूति'** 
कालिदास 
यह देवभूति उन्हीं भागबत का पुत्र है जिन्हें आचाये ने 
पुत्र को तरह शिक्षा देकर इतना योग्य तो बना द्वी दिया कि वे 
बत्तीस वर्ष तक निर्विन्न शासन चलाते रद्दे । किन्तु यह देवभूति 
ठीक अपने पूवजों के श्रनुरूप है। उसकी अवस्था भी इतनी 
हुई किन्तु अभी तक उसकी कोई भी सन्‍्तान नहीं....भविष्य में 
तो श्रब... 
'वासन्ती 
महाकवि ! आधाये ने यह ठीक किया ! 
कालिदास 


यह प्रश्न उनसे पूछेगा कोन ? इस समय वे सच्चासी व 
पार कर रहे हैं तब भी उनकी आँखों की ओर देखने का साहस 
नहीं होता । 


बासब्ती 
कहिए तो में पूछ देखे" 
कालिदास 
एँ !...आप . क्‍या कहती हैं.. श्राप वाचाल नहीं कहीं 
जायेंगी ? मयौदा की मेखला खोली नहीं जाती राजकुमारी ! 
( मन्दिर की झोर देखकर ) अरे ! आचाय आ रहे हैं। राजकुमारी 
मलयवती क्या कह रही हैं कि वे सिर दिला-हिलाकर अस्वीकार 
कर रहे हैं। 
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( मलयवती के साथ सेनापति विक्रममित्र का प्रवेश । श्वेत लम्बे 
फेश कन्धों पर फेल रहे हैं। दाढ़ी के लम्बे श्वेत बाल छाती पर छितरा 
कर करठ ओ्रोर छाती को छिपा रहे हैं । सिंह की तरह चमकीली श्राँखें 
चक्र की तरह रह रहकर घूम जाती हैं। दायें हाथ में सोने का गरुडध्वज 
ओर बायें हाथ में कृष्ण मृग चम है ) 


विक्रममित्र 


बेटी ! वृद्ध हुआ में अब ...... यंह पीला पत्ता किसी दिन 
डाल से छूट ही जायेगा । माँगती ही दै तो मेरा प्राण माँग ले 
किन्तु जो विधान है उसे नहीं तोड़, गा । विक्रममित्र पक्तपात ओर 
नियमभंग का दोष अपनी कन्या के प्रेम में पढ़कर भी नहीं ले 
सकता । ( वासन्तो के निकट पहुँचकर ) कालिदास ! इस कन्या में 
प्रकृति का विवेक नहीं है तो तुममें तो है। आशिवन की यह 
भीषण धूप और यह यहाँ बेठी है। यह मयूर कदाचित्‌ इसका 
प्राण लेकर ही रहेगा । रात को भी इसी के साथ सोता है मेंने 
एक रात इसे पिंजड़े में रखना चाहा तो इसकी बोली से आकाश 
फटने लगा ओर यह कुमारी भी रोने लगी। मनुष्य ओर पक्षी 
का यह प्रेम भी क्या है ( गरुडध्वज हिलाकर ) उठती है कि नहीं 
अभी....ले जा इस मोर को भी सारा दिन ओर सारी रात इसे 
अपने कक्ष में ही रहने दे । 


वासन्ती 

( उठकर खड़ी द्वोती है ) में आज आपसे .. 
विक्रममित्र 

क्या... 
वासन्ती 


( घरती की ओर देखकर ) भुभे आप जाने दें ... 
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मल्लयवती 
हाये ! हाय ! रुक जाओ अभी बहन ! पुष्कर के प्राण के 
लिए कृत्या न बनो... 
वासन्ती 


मुझे किसी के प्राण की चिन्ता नहीं करनी है। मेरे भीतर 


विक्रममित्र 
कालिदास इन दोनों कमारियों को प्रासाद में क्ले जाओ । 
मेरा चित्त किसी भावी आशंका से अनस्थिर हो रहा है | मृत्यु 
के किनारे पहुँचकर मेंने इन कमारियों से सनन्‍्तान तुष्टि की 
कामना जो की....जो कहीं किसी से नहीं हारता अपनी ही 
सन्तान से हार जाता है। 
[ विक्रममित्र के पीछे सभी सिंहद्वार की श्रोर चलते हैं ] 
मलयवती 


आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी एक कामना 
अवश्य पूरी कर देंगे। आज वही बाकदान में माँगती हूँ । 
विक्रममित्र 
( सिंहद्वार पर पहुँचकर जहाँ कई म्गचर्म पड़े हैं ) इसीलिए तो 
कह रहा हूँ मेरा प्राण माँग ले, यह. मेरा है, किन्त स्वर्गीय पूज्य 
पाद पुष्य॑मित्र ने इस वंश के लिए जो प्रतिज्ञा की वह नहीं टूट 
सकती । उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। पुष्कर जानता था, 
उसने गरुडध्बज़ की शपथ ली थी कि कभी मुमे या भेरे बंश का 
राजा बाचक शब्द से सम्बोधित नहीं करेगा। 
कालिदात 


आचाय ! किन्तु उसने श्रापको सम्बोधित तो नहीं किया । 
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समवयंस्कों के परिहाास में उससे भूल हो गई किन्तु इसे सम्बोधन 
तो नहीं कहेंगे ( लोमश को संकेत कर जो सिंहद्वार से अलग खड़ा है । ) 
यही लोसश आज की इस घटना का कारण है। 
विक्रममित्र 
कया किया इसने... 
कालिदास 
उसके शरीर की शोर ध्यान से देखिये... 
विक्रममित्र 
कोई विशेष बात तो नहीं दिखलाई पढ़तौ...क्या है 
कालिदास 
उसका अभी ही विवाह हुआ दै...उसके शरीर पर हल्दी 
का रंग चढ़ा है । 
विक्रममित्र 
तब वह यहाँ क्यों हैं। दाम्पत्य मयौदा में कभी बाधक नहीं 
हो सकता में...लोकतन्त्र का यही आ्राधार है । आँखों की ज्योति 
अब कम पद गई। 
कालिदास 
यही तो बात थी। इसके साथ परिहास में ही पुष्कर ने कह 
दिया कि यक्त के लिए कबेर का अनुशासन था ओर तुम्दारे 
लिए ...उसने महाराज शब्द के साथ झापका नाम ले लिया । 
विक्रममित्र 
थेटी मलयंबती !...उसे प्राशद्ण्ड या देश निष्कासन नहीं 
दिया जा सकता किन्तु श्रसावधानी का साधारण दण्ड तो उसे 
होगा दी जो केबल इस अगले युद्ध में उसकी बीरता से ही छूट 


गरुडध्वजञ हें 


सकेगा ओर बासन्ती बेटी. ..जाओ तुम भी श्राज में विचार 
करू गा तुम्हारे लिए क्‍या कर सकता हूँ ( वासन्ती कुछ कहना 
चाहती है ) नहीं नहीं...तुम दोनों इस समय प्रासाद में जाओ 
तुम जो कहोगी करू गा भी तुम्हें भी वचन देता हूँ। 
( मलयवती ओर वासन्तो का प्रस्थान । साथ ही मोर भी चला 
जाता है | सिह द्वार के दूसरी ओर जनरब...) 
कालिदास 


ऐं केसा कोलाहल हो रहा है यह....( उधर को ओर कान 
लगाते हैं ) 


विक्रममित्र 
लोमश ! देखो तो क्या है? आज सन्ध्या को तुम चले जाश्ो 


अपने घर....सनतान ही समाज का आधार है ओर जब तक 
तुम्हें सनन्‍तान न हो जाय यंहाँ न आना। 


[ तीन व्यक्तियों का प्रवेश । जिन में दो अ्रधिक तेजस्वी हैं..., 
तीसरा अनुचर हे जो पीछे चल रहा है । | 


कालिदास 

ऐ...महामंत्री बासुदेव ! 
विक्रममित्र 

मन्त्री ! कुशल तो है...मुझे तो कोई सूचना नहीं थी । 

५ बासुदेव 

आपके प्रताप से अब तक तो कुशल थी। किन्तु अब... 
विक्रममित्र 

क्या साकेत पर भी क्षत्रपों का कोई उपद्रव है। नहीं उधर 


का मार्ग तो यही है । 


६ हैं 
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वासुदेव 
( दूसरे व्यक्ति को ओर संकेत कर ) ये साकेत के यवन 
श्रेष्ठी ... 
श्रेष्ठी 
( पृथ्वी पर सिर रख कर ) त्राहि...त्राहि ! सेनापति ' 
विक्रममित्र 
कौन हो तुम मद्र ! तुम पर क्या संकट है? 
वासदेव 
शोक के साथ कहना पड़ रहा है सेनापति ! इस यंत्रन श्रेष्ली 
अमोघ की कन्या कुमारी कोमुदी का अपहरण विवाह-मण्डप 
से कुमार सेनानी देवभूति ने कर लिया है। पन्‍्द्रह् दिन बीद 
रहे हैं उनका कहीं पता भी नहीं है कि वे उस कन्या के साथ 
कक्ष हैं ९ 
विक्रममित्र 
( बायें हाथ से ललाट ठोक कर ) बस हो गया.. वासुदेव ! 
मुझे इधर कई दिनों से श्रनिष्ट की आशह्ढा दो रही थी। सम्भवतः 
इसमें उस बोद्ध श्रमण का हाथ हो...डिन्‍्तु पूज्यपाद स्वर्गीय 
पुष्यमित्र को मादा तो अ्रब प्रिट गई...गुप्तचर से तुमने काम 
नहीं लिये । 
वासुदेब ़ 
सुनने में आ रहा दे वे इस समय काशिराज के यहाँ उस 
कन्या के साथ हैं । 
विक्रममित्र 
श्रेष्ठी यवन ! तुम यहाँ अतिथिशाला में ठहरो। मन्त्रिपरि- 
पद्‌, प्रजा ओर तुम्दारी राय॑ से इस अपराध का निर्ंय होगा । 


है. 


गरुरुण्वज अरे 
छुम जिस दण्ड से सन्तुष्ट होगे उसे वद्दी दण्ड दूंगा। वासुदेव ! 


वासदेव 
आचाय ... 
विक्रममित्र 

( कुछ सोचते हुए ) अवन्ती के युद्ध के लिए में बराबर सेनिक 
मेजता रहा हूँ | कुमार विषभमशील ओर उनकी माता सौम्यंद्शंना 
को में वचन दे चुका हूँ कि उस युद्ध में में स्वयं लड़ गा। आज 
ही संध्या के समय॑ मुझे प्रस्थान भी करना था, किन्तु इस कुल- 
कलंक के निर्शय के बाद ही में अब वहाँ जा सकूँ गा | इन यवन 
श्रेष्ठी की कन्या के अपदरशण में तो उसने ठीक यबन जन्मा-सा 
आचरण किया है, जो मूघोभिषिक्त नहीं होते। 


वासुदेव 
अब मुझे क्या आज्ञा दे सेनापति । 
विक्रममित्र 
तुम साकेत की सेना के साथ काशी पर आक्रमण करो 


दक्षिण से में भी सेना भेजकर घेरा डाल गा। काशिराज के साथ 
'देवभूति ओर उस कन्या को यहाँ उपस्थित करो | कालिदास ! 


कालिदास 

आज्ञा हो आचाय॑ ! 
विक्रममित्र 

अथववेद के पारंगद तुम्त दो चुके दो । युद्ध में जाओगे ? 
कालिदास 


नहीं ठो आपसे शस्त्र का अध्ययन किया क्‍यों । 


दे ग़रु व ध्वज 


विक्रममित्र 
पुष्कर के साथ इस विदिशा आकर के सभी राजबन्दियों को 
मुक्तकर जले जाआ ओर दक्षिण को ओर से काशिराज पर आक्र- 
मण करो | सन्देश देने पर यदि वह देवभूति ओर उस कन्या 
के साथ यहाँ श्राने का बचन दें...तो रक्ततात की आवश्यकता 
नहीं है । क्या बेंठे हो वासुदेव ? तीत्रतर रथ पर बेठकर साकेत 
स्रे सेना लेकर पश्चिम श्रोर उत्तर से काशी पर आ पड़ी 
( क्रोध में कॉपते हैं ) 
अमोघ 
जाने दें सेनापति ! मुझ्के सन्‍तोष हो गया। ( भय की मुद्रा में 
देखता है ) 
विक्रममित्र 
क्या हम भी यवत आच रण करे ...सम्भव नहीं | 
( पदों गिरता है ) 


दूसरा अंक 


[ स्थान । विदिशा के प्रासादः का भीतरी कक्त | यद्द विशाल 
कफच्ष घुदथि ओर नीति के साथ सजा है दीवारों पर बड़े बड़े 
याधम्बर, देव चित्र, प्राचीन धनुष, तरकस वीणा श्रोर मद टेंगे हैं। 
फर्श पर सुरंग बिछाबन पड़े हूँ जिनकी किनारे की भझालर मोती 
ओर अन्य रत्नों की बनी हे चारों दिशाओं में इस कमरे के द्वार 
जो बहुत उचे ओर प्रशस्त हैं, सुन्दर लकड़ी ओर हाथी दाँत के 
संयोग से बने हैं। उपर की छुत में चन्द्रमा के चारों ओर तारे 
चित्रित हैं। सप्तर्षि मएडल ओर श्रुव में मानव आकृतियाँ कला: 
पूर्णा ओर अवस्था भेद के साथ बेठाई गई हैं। कक के पश्चिम 
भाग में पूरी चोड़ाई लेकर प्राय: एक हाथ उचा मंच है . जिसकी 
उचाई का रंगीन स्फटिक दिखाई पड़ता है। शेष मंच भी बिकछावन 
से ठेका है। मंच पर बीच में सोने के दो 8छिंदहद बनाकर उनके 
ग्राधार पर रत्न जटित सिंहासन है। यह सिंहासन पीछे की और 
कई मोड़ लेकर क्रमशः उचा होता गया हे ओर अन्त में आगे 
मुडकर रत्न जटित छुम्र के आकार में परिणत हो गया है| छुत्र के 
उपर सोने ओर रत्नों का बना गरुडध्वज पूर्व की श्रोर सीषा हे | 
मंच पर सिंहासन के दोनों झोर उत्तर ओर दक्किण विभिन्न प्रकार 
के रमन जठटित आसन पड़े हैं दक्षिण की ओर दीवार के किनारे 
स्वर्ण पट्टी पर लिखा है “अतिथि देव” ओर उत्तर की श्रोर उसी 
तरह चॉदी की पड़ी पर लिखा है “मन्त्रिपरिषद” | कक्ष का भुख्य 
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द्वार सिंहासन के ठीक सामने पूपे की ओर है। द्वार से लेकर 
पंच के नीचे तक लाल रेशमी वसर््र पड़ा है जो रास्ते का काम मंच 
तक पहुँचाने में देता हे । इस प्रकार इस कक्ष के चार भाग हो रहे 
हं-दो मंच के नीचे ओर दो मंच के उपर। सिंहासन की बाई 
ओर कक्ष के सारे द्वार खुले हैं ओर बाहर की ओर राज उद्यान 
के बृक्च, लताएँ विभिन्‍न फूलों के गुल्म दिखाई पडते हैं। सिंहा- . 
सन के पश्चिम दीवार में केवल एक द्वार हे जो अन्य सभी द्वारों से 
अधिक सुन्दर हाथी दाँत ओर -स्वणं-रज्ञों की चमक से दीस हो रहा 
हे । अम्तःपुर की ओर जाने का यह रास्ता है जिधर से किसी के 
संगीत की ध्वनि आ रहो है। वीणा की ध्वनि के साथ ही साथ 
किसी कोमल कंठ की रामिनी भी रह रहकर गूंज उठती हे । ] 


सिंहासन के निकट उत्तर की ओर नीचे ही मृगचर्म डालकर 
छेनापति विक्रममित्र बेठे हैं। उनके ललाट पर गम्भीर चिब्ता की 
रेखायें पड़ गई हैं। उनके आगे मंच के नीचे एक ओर इटकर 
एक व्यक्ति सेनिक वेश में सशत्ल खड़ा है । ] 


विक्रममित्र 


( उसकी ओर ध्यान से देखकर ) हूँ...तो...इस पा त 
रे यहाँ आने का प्रयोजन...बोलो मी मान्धाता! जानते 
तुम ( दोनों हाथों में पीला वल्त फेलाकर ) में यहाँ युद्ध भूमि का 
चित्र खोले बेठा हूँ । संकट की अ्रवस्था में मुझे इस लिहासन के 
सीतर से पितामह बसुमित्र का आदेश मिल्नता है। राजदूत की . 
मयोदा के भाव से मेंने उस संकेत पर तुम्हें यहाँ आने दिया । 
नहीं तो सप को फूत्कार भी मुझे आकर्षित नहीं करती । 


मान्याता 
तक्षशिल्रा के यबन सम्राद श्रन्तिलकि का राजदूत हलोदर 
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आनन्द विभोर होकर अतिथि-शाला में नाच रहा है, गा 
रहा दै। पादाध्ये उसी तरह पड़ा है उसने जल तक नहीं 
स्वीकार कियां। बारबार यही कह रहा है कि जब तक उसे 
आपके दर्शन नहीं मिलते उसे भूख प्यास नहीं लगेगी । 
विक्रममित्र 
तुमने कुछ भी पूछा ! उसके सम्राट की क्‍या कामना दे ? 
मान्घाता 
हम सब लोग हार गये । कुछ भी पूछने पर हँसने लगता है। 
विक्रममित्र 
तो उसको चेष्टायें मथप-सी हें । द्राक्ञारसख अधिक पी गया 
द्वोगा । 
सान्षाता 
ऐसा तो नहीं दे । न तो उसकी भाँखें लाल हैं ओर न उसके 
मुल्ल से वेसी गन्ध आ रही है। उसको झाकृति शान्त है चेष्टायें 
संयत हैं । 
विक्रममित्र 
तथ ... 
मान्चाता 
आज्ञा हो तो कष्ट दु. सेनापति इस समय नहीं मिलेंगे । 
विक्रममित्र 


यह तो राजनीति के विरुद्ध होगा । राजदूत का अपमान नहीं 
होना चाहिए | 


जेसी आज्ञा हो... 


माग्धादा 
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विक्रममित्र 
फद दो मेरे आग्रह से स्नान भर कर लें .....स्नान कर भीगे 
शरीर ओर भीगे केश भी वेआयेंगे तो भी में उनका सदृद्य 
स्वागत करू गा। तुम तो जानते हो इस भवन में बिना स्नान 
किये कोई नहीं आ पाता । ये यवन नियमित स्नान नहीं करते । 
सान्चाता 
जो श्ाज्ञा...( बिना घुमे हो पीछे की ओर चलने लगता है ) 
विक्रममित्र 
क्या नाम है राजदूत का... 
स्रान्चाता 
क्या कुछ टेढ़ा नाम है दहेल-होलि...अह ..हलोदर ...हलोदर ... 
विक्रममित्र 
( मुस्करा कर ) किन्तु परिचय पत्र में तो उसका नाम लिखा 


हे हेलिउदोर. .. 


सान्धाता 
बस हलोदर,...आचाय॑ ! मेरी जीभ...उसका वह नाम लेने 
में जीभ कितने करवट लेगी । 
विक्रममित्र 
( हँसते हुए ) अच्छी बात तुम्हारी जीभ क्‍यों कष्ट उठायेगी 
हम लोग उसे हलोद्र कहेंगे क्‍यों ठीक न ! 
मसान्चधाता 


आप उसका नाम ठीक ठीक ले लेंगे...किन्तु में तो 
व्याख्यान के सूत्रों का ठीक उच्चारण न करने के कारण पाठ- 
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शाले से निकाल दिया गया । 
'वक्रममित्र 
कोइ बात नहीं जी मान्धाता...व्याकरण से सूत्र रटकर 
तुम इस विदिशा के प्रधान रक्षक नहीं बन पाते। अपने इस 
रूप में तुमने ज्ञितना लोक कल्याण किया -.तुम्हारा आतंक 
दस्यु साहसिकों पर यमराज की तरह छा जाता है। सावधान 
रहता शत्रुओं के गुप्तचर कहीं तुम्हारी नाक के निकट न हों । 
चसान्चाता 
निश्चिन्त रहें आचाय आप....आपके प्रताप से पत्ती की 
बोली में सममः जाता हूँ ..सनुप्य क्या छिपा लेगा ? 
विक्रममित्र 
ठीक है किन्तु निश्चिन्त हो जाने का अथ होता है असाब- 
धान हो जाना, इसे भी समम लेना...जाओ। किन्तु नहीं.... 
यह तो कहो व्याकरण न पढ़ सकने का तुम्हें खद है क्‍या ९ 
चान्चाता 
क्यों नहीं आचाय ? कालिदास अपना काव्य सुनाते रहते 
हैं आपकी आँखें कभी चमक जाती हैं कभी मुंद जाती हैं... 
आपका शरीर रह रह कर रोमांच से गद-गद हो उठता है। में 
कहीं कुछ अनुमान से सममक लेता हैं, शेष ता मुमक से ऐसे छूट 
जाता है जेसे में बिना सींग ओर पूछ के पशु हूँ...यही तो 
मनुष्य योनि में जन्म लेने का पुण्य है काव्य का आनन्द मुझे न 
मले...शासत्र द्वीन मनुष्य भी मनुष्य है ? 
विक्रममिश्र 
अरे ! भूल रहे हो वत्स ! शासत्र से किसी भी आअंश में 
शख् हीन नहीं है ! राष्ट्र की रक्षा कारे शास्त्र से नहीं हो सकती। 
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शस्त्र रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र जन्म लेता है। शास्त्र का जन्म 
शस्त्र के बहुत पीछे हुश्रा। कबि कालिदास युद्धों का वर्णन केवल 
कल्पना से नहीं कर सकते यदि तुम्दारे शस्त्र कोशल का अनुभव 
उन्हें न होता | शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्यायें हैं । पराजित 
जाति में शास्त्र चचा सब से नीची कोटि का अज्ञान और 
विडम्बना है। कालिदास के सामने जब तुम आ जाते हो नहीं 
देखते बोर प्रति कितना अधिक सम्मान उसकी आकृति पर छा 
जञाता है। 


मान्धाता 
( इँसते हुए ) मुके इसकी चिन्ता नहीं है आरचाय ! जब तक 
मेरे शस्त्र मुझे द्वीन नहीं कर देते मेरा मन मुझे हीन नहीं करेगा। 
विक्रममित्र 
चिन्ता ठो चिता है। ओर निश्चय है वह तुम्हारे लिए नहीं 
है। शास्त्र हीन होना पुरुष के लिए लज्चा की बात नहीं है लज्जा 
की बात तो दे शस्त्र हीन होना। और फिर शस्त्र साधन से 
कठिन ओर कोन सी विद्या है ? शस्त्र रत्तित राष्ट्र में ही पत््वालि 
ओर कालिदास पेदा होते हैं । मद्दाकबि को प्रेरणा महावीर पर 
ही टिको रहती दै...ऐसे महावीर पर जो लोक रक्नन ओर लोक 


कल्यारय कर सके । आ्राततायो जिसके नाम से ही काँप उठे और 
भद्र ! तुम ऐसे ही हो । 


मान्धाता 
आचाये ! यह तुच्छ सेवक उन्मत्त हो उठेगा ! 

विक्रममिन्र 
( भुस्करा कर ) सेबक भी कभी तुच्छ होता दे ? सेवा भाक 
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के साथ उन्‍्माद नहीं रहता। इन दोनों की जगह तो भिन्न 
मिन्न लोकों में है ( दंठते हुए ) जञाश्रो तुम नहीं जानते तुम क्या 
हो वह में जानता हूँ । 


( मान्धाता का प्रस्थान । विक्रममित्र उसी क्षण गम्भीर हो 
उठते हैं। उनकी आँखें कपने लगती हैं। तुरंत ही सिंहासन के 
आगे घरती पर सिर ठेक देते हैं। सिंहासन के पोछे के द्वार से 
मलयबती का प्रवेश । मलयवती उन्हें इस दशा में देखकर पीछे इटना 
चाहती है, उसकी आकृति पर भय ओर विस्मय की रेखा दोड़ 
जाती दे। उसके नूपुर की ध्वनि से विक्रममित्र चॉककर सम्हल 
बेठते हैं ओर उसकी श्रोर देखते हैं। मलयबती भय की मुद्रा में 
नीचे देखने लगती है । ) 


विक्रममित्र 

कहाँ . चली ? 
मंलयवती 

( अस्फुट स्वर में ) में...नहीं ... जानती थी ? 
विक्रममित्र 


क्यों कॉँप रही है ? कोई बात नहीं। तुम मेरे निकट किसी 
भी स्थान ओर किसी भी समय आ सकती हो। पूजा के. 
समय मन्दिर में भी ओर मन्त्रणा के समय परिषद्‌ में भी.... 
मलयवतदी 
श्रा रही थी ....( चुप हो जाती है ) 
विक्रममित्र 
बाघ नहीं हूँ बेटी! में। फिर तुम इस तरह क्‍यों काँफ 
रदी द्वो ? 
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मलयवती 
जानती नहीं थी कि... 

विक्रममित्र 
क्या... 

मलयवती 


कि आप इस समय...अभी मुर्के नहीं श्राना चाहिये था। 
विक्रममित्र 
क्या हो गया तुम्हारे आ जाने में ? में कहीं भी कुछ नहीं 
छिपाता। मेरे साथ जो कुछ लगा है संसार के लिए खुला है । 
प्रजा ओर धम को रक्षा में मुझे सावधान रहना होता है अन्यथा 
ज्ससे छूट जाने पर तो साँप के बिल पर मे निश्चिन्त सो रहँगा 
होनी भी कभी टली है ? क्‍या चाहती हो कहो ? 
मलयवती 
वासन्ती सखी देर से रो रही है । 
विक्रममिश्र 
ओर यह गीत मे किसका सुनता रहा हूँ ! श्रभी भी ( कान 
जगाकर ) अभी तक उसी की ध्वनि आ रही है। 


मलयवती 
में तो उन्हें देखकर अधीर हो रही हूँ । गीत के साथ ही 
वह शो भी रही हैं। मुझे धोका देने के लिए कभी हँस भी 
पड़ती हैं किन्तु मुझे तो 
विक्रममिन्न 
तुम्हें धोखा देने के लिए. ..क्या अथ... 
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मलयवती 
कदाचित वे आत्म-हत्या करना चाहती हैं...नदी में डूबकर 
या मिल जाय तो फिर विष खाकर .. 
विक्रममिन्र 
( हँसते हुए ) ओर इसी श्राशंका में तू स्वयं रा पड़ना चाहते 
है यही न... 
मलयवती 
( वित्मय की मुद्रा में ) आप तो हंस रहे हैं । 
विक्रममित्र 


इसलिए कि मेरी व्यवस्था में श्रत्म-हत्या का अश्रवसर किसी 
को नहीं मिल सकता । श्रस्तुत क्षण को ही जीवन का सब कुछ 
मांन कर क्षपणकों ने आत्म-हत्या को जितनी सरल बना दिया 
था, अब वह उतनी सरल नहीं है । 


मलयवती 
किन्तु यदि कोई वह कर ही डाले तो आप क्‍या... 
विक्रममित्र 


में क्या करूँगा ? यंह पुद्ध रही है? तुझे इसका आज 
आभास मिला है, में कई दिन पहले ही यह जान गया। उस 
दिन रात को, कालिदास पावती की तपस्या का वह स्थल सुना 
रहे थे, वह दो वार निस्संकोच हंस पड़ी, मेंने समक लिया वह 
अपने को ...हम सब को, धोका दे रही है किन्तु वह धोका दे 
न सकेगी । मेंने उसके हर क्षण के आचरण पर पहरा बेठा 
दिया है । विष का मिलना तो असम्भव है...नदी की ओर 
बह जब॑ कभो जायेगी उप्तके पोछे मेरे रक्तक सब समय मिल्लेंगे । 


है वारदृध्वज 
मलयवती 
अ्रच्छा ...इसीलिए हम लोगव....जब उद्यान या नदी की 
ओर जाती हैं दो सैनिक कहीं न कहीं से निकल आते हैं | ( कुछ 
सोचती हुई ) और उसी दिन से ऐसा दो भी रहा है । 
विक्रममित्र 
मुझे सन्देह दो गया बेटी ! फिर तब उसकी व्यवस्था में क्‍या 
देर लगती ? ( बाईं ओर के द्वार से उद्यान की ओर देखकर ) कट 
देखो अपने उस मोर. ..अरे नहीं कालिदास तो उस मोर को 
उसका यंक्ष कहता है । 
मलयबती 
( उधर देखती हुईं ) क्या... 
विक्रममित्र 
वासन्ती है अपने उस यक्ष के साथ खेलती हुई उद्यान में 
जारदी दे। बुलाना तो उसे यहाँ...ओर यह भी देखना वहाँ 
भी उसकी रक्ता के लिए कोई प्रस्तुत है या नहीं । 


( मलयवती का प्रस्थान | उद्यान की ओर से ध्वनि आ्राती हे ) 


उधर नहीं राजकुमारी ! उस लताकुछ्न में श्रभी....अभी 

«»«दी क्षण पहले की बात दे । रुक जाइये ....आगे न बढ़िये । 
वासम्ती 

क्या दे दो क्षण पहल्ले! जहाँ कहीं जा रही हूँ सब ओर 
मुझे आदेश देने वाले निकल आते हैं....इस जीने से तो मरजाना 
अच्छा, जहाँ पग-पग पर प्रतिबन्ध है। सान्‍्धाता ! सच कट्दो तुम 
औ हा मुझे इसी तरह सबत्र अपमानित करने की आज्ञा 
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मान्धाता 
मान्धाता रक्षक है राजकुमारी... इस विदिशा नगरी का। 
इस महानगरी में जो सबसे दरिद्र है ..सबसे निबल है, उसके 
चरण भी मेरे सिर हैं फिर आप तो राजकुमारी हैं। श्रापके 
अपमान की शक्ति तो वायु में नहीं है...इस सूय में नहीं है । 
मेरा साहस यह क्या होगा ? 
बासग्ती 
तब इस उद्यान में तुम मुझे चित्त बहलाने नहीं दे रहे दो 
क्‍यों? 
सान्धाता 
इस लताकुत्ध में विषंधर सपे घुसा है । आप दूर रहिए ! 
वासम्ती 
( इँसती हुई ) ओह केवल सप ! तब तो मेरे इस यंक्ष का 
भोजन मिल गया ! तुमको मेरो रक्षा की क्‍या .. 
मान्घाता 
पशु भोर पत्ती की रक्षा में मनुष्य विश्वास नहीं करता । 
वासन्ती । 
तुम चलते जांश्रो यहाँ से ...एकान्त चाद्दती हूँ .. 
मान्धाता 
सो तो ठीक है....किन्तु अभो इसी रास्ते यंचन राजदूत 
हलोदर आ रहे हैं। सपे का भय आपको नहीं है... किन्तु 
विदेशी राजदूत के साथ ओर भी लोग होंगे आप इस समय यहों 


से घली जायें। ये विदेशी आचरण आर चेष्टा के लोलुप 
डोते हैं । 
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वबासरता 
क्या कद रहे हो भद्र ! इस सृष्टि में जितने गुण हैं. स* 
तुम्हारी जाति में हैं ओर जितने दुगु ण॒ हैं सब यवनों में हैं यह 
न! आचाय ने जातोय श्रेष्ठठा के मन्त्र से तुम सबको 
अन्तरवेंद के एक एक नरनारी का मुग्घ कर रखा है। 
मलयवती 
सखी ! आाचाय तुम्हें देखना चाहते हैं । 
वासन्ती 
हे इश्वर ! मुझ पर अभी कुछ और ऋपा करेंगे क्या 
| विक्रममित्र प्रसन्‍न मुद्रा में उद्यान की ओर देखते हें। मलयवत। 
के साथ बासन्ती का प्रवेश ] 
मलबदवतो 
आग गई'... 
वासन्ती 
( आगे बठकर मंच के नीचे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी होती हुईं ) 
क्या आज्ञा है सेनापति ! 
विक्रममित्र 
( जेसे उद्दग में ) तुम भी मुर्भे सेनापति कह रही हो ? 
है बास्न्ती 
में ही नहीं....धबह सारा अन्‍्तर्वेंद....इसके सभी नर नारी 
'साकल ओर तक्षशिल्रा के यवन...मध्यमिका के शिवि 
कर्कोटक ओर अवन्ती के मालव...सतलज के योधेय, 
सथुरा के राजन्य, त्रिगतत, कुलिन्द, वृष्णि, आजुनायन 
वेदिक मान्यताओं के ये सभी गण परक राष्ट्र जिन्हें आपके 
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पुब॒जों ने अ्रन्तवंद की चोकसी के लिए खड़ा किया | दक्षिणापथ 
के सातवाहन, कलिग के गदंभिल . ओर यही क्या जहाँ तक 
यह प्रथ्वी पहुँच पाई है सब कद्दीं आप सेनापति ही कहे नाते हैं। 
विक्रममित्र 
राजनीति की भाषा में तो मेरी बेटी पटु हो गई अब फेवल 
लोकनीत की भाषा जान लेने पर मेरा मनोथे... 
वासन्ती 
देखिये। में जिस पिता की पुत्री हूँ....उसकी योग्यता इतनी 
खुल चुकी है...सेमर की रुई सी तार-तार होकर ऐसी उड़ गई 
है कि किसी भी संयत पुरुष के लिये मुझे बेटी कह देना भी 
घोर कलंक ओर श्रपवाद की बात होगी ! 
विक्रममिश्र 
उत्तेजना नहीं ...उत्ते जना में विचार मन्द हो जाता है| 
वासन्ती 
होता होगा | किन्तु उत्तेजना मेरे भीतर है और विचार 
आप बाहर से दे रहे हैं। मेरे इस शरीर में मेरे पिता का रक्त 
है...बस यही इतना सत्य न मेरे मिटाये मिटेगा न आपके... 
विक्रममिश्र 
किन्तु इस सत्य में दोष क्या दे ? 
वासन्ती 
क्या कद्द रहे हैं श्राप ? जिस व्यक्ति से आप जीवन भर घृणा 
करते रहे हैं, जिसकी कन्या का आपने अपहरण किया....जिसके 
विरुद्ध आपने सेना भेजी दे भोर वद्द सेना भी साहसिक दस्युओं... 
राजबंदियों की....अपने अ्रपराध के कारण जो लोक में मुह भी 
न दिखाते वे दी काशी पर आक्रमण कर रहे हैं...उनका 
रू 
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आचरण वहाँ कैसा होगा....अपनी मुक्ति की कामना में वे केसे 
जघन्य कम करेंगे...आपने कभी इस पर भी सोचा है ? 
विक्रप्तमित्र 
( हँसते हुए ) राजकुमारी ! मेंने तुम्हारे पिता को कभी भी 
घृणिित नहीं माना । में तो उन्हें सदेब आदर की दृष्टि से देखता 
रहा हू । 


वासन्ती 
हाये ! आप सत्य कह रहे हैं यह सब .. 
विक्रममित्र 
मेरे शब्दों में तुम संदेह कर सकती हो किन्तु, मेरे आचरण 
किसी दिन तुम्हें भी ठीक लगेंगे। 
वासन्ती 


तब मेरा अपहरण आपने क्‍यों किया ? इसमें उनका अपमान 
नहीं हुआ...अपमान ओर घृणा की बात इससे भी बड़ी 
कोई होगी ? 

विक्रममित्र 

मेंने उनकी सम्मान-रक्षा में तुम्हारा अ्रपहरण किया था। 
पुरानी बातें तुम नहीं जानती । किसी दिन जान जाओगी तब 
देखना, जिसके प्रति तुम्हारे मन में इतना रोष है वह विक्रममित्र 
जातीय॑ गोरव और देश की परम्परा की रक्षा के लिये तुम्हारे ' 
अपहरण का कारण बना । तुम्हारे पिता जातीय मझुयोदा के विरुद्ध 
तुम्हें मेनन्द्र के पुत्र को दे रहे थे जिसकी अवस्था उस समय 
पचास वर्ष की थी। ओर फिर यंदि बह बीस बर्ष का भी होता 
तब भी, हमारे जातीय गोरव के लिए तो यह घोर गैलानि की बात 
थी कि हमारी कन्या यवन उद्धत की भायी बने । 
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मलयबती 
ऐं...पचास बष का था...क्यों सखी ! 
विक्रममित्र 


क्या पूछ रही है ? इसने उसे देखा ही नहीं । जितने दिन 
चह ऋाशिराज के भवन में रहा... उसने कब क्‍या किया में सब 
जानता हूँ । इसके पिता मुमसे गुप्त रखना चाहते थे यह सारा 
आयोजन । उन्होंने यहाँ तक गुप्त रखा कि इसको अपने भवन में 
उसके सामने कभी नहीं आने दिया ओर जिस दिन विदा किया 
उस दिन भी वह एक पहर पहले धोड़े पर आगे निकला और 
फिर जिस रथ पर यह भेजी गई काशी से ..( बासन्ती के मुख की 
ओर देखने लगते हैं ) 

बासन्ती 
यह सब आप केसे जान गये ? 
वि क्रममित्र 

तुम्हारे पिता के आजाने पर उनके सामने सब कहूँगा । उन्हें 
भी ज्ञात हो जायेगा । में आततायी नहीं हूँ...उनके सम्मान में 
अपना, इस सारे देश का सम्मान सममता हूँ । बोद्ध होने का अथे 
यह नहीं है कि जातीय॑ गोरव विदेशियों के चरणों पर गिरा दिया 
जाय....इस आयौबवतं के विचारक और बीर खड़े देखते रहें और 
हमारी राज्य लद्दमी के केश विदेशी काट लें। 

वासन्ती 
( प्रभावित होकर ) आपने उन्हें समझाया क्‍यों नहीं ९ 
विक्र प्रमिश्र 

में जानता था इसका फल कुछ नहीं होगा । शाकल के मेननद्र 

ओर तुम्हारे पिता गुरु भाई थे । दोनों द्वी का दीक्तागुरु बह क्षप्रणक 


श्र गरुडष्व 


थेर नागसेन था जिसने आयोवतं से उखड़ते हुए बोद्ध विधा 
को फिर से जमाना चाहा था। वेदिक विधान से ही बोद्ध पद्ध| 
चली थी...तथागत हमारे ही भोतर पेदा हुए थे, किन्तु, बाद वे 
तो उनके अनुयायियों का प्रधान काम हो गया विदेशियों व 
निमन्त्रित कर इस पवित्र भूमि को पद दलित कराना। बृहद्र 
झोर उसके सहयोगी क्षपणकों ने दत्तमित्र को निमन्त्रित क 
धाकेत, गोमठ ओर मध्यमिका का संहार कराया था । श्रवन्ती व 
घंहार भी जैन कालकाचार्य के कारण नहीं बोद्ध भेरबाचाये 
कारण हुआ है। उसी ने तो कालक को मीननगर भेजकर इ 
शक-हूणों को उधर आने का निमन्त्रण श्रीर...( उत्तेजना में लाः 
शे उठते हैं ) 
मलयबती 
( बास्ती की बाहें पकड़कर ) हम चलें ! 
बासन्ती 
तब आचाये आप मुझे कलंकिनी नहीं मानते ? 
विक्रममित्र 
कैपी कलंकिनी रे ! काशी से बाहर आते ही तेरा रथ बर 
से घेर दिया गया । तीन दिन रास्ते में बीते किन्तु तेरा रथ उखः 
श्रश्व से सदेव बहुत पीछे रहा, जिसमें किसी को सन्देद न हूं 
ओर तीसरी संध्या को तो फिर उसे भागना द्वी पड़ा ओर तू यह 
लाई गई । तेरे बारे में कलंक की कल्पना भी श्रधमे दै ओर जिर 
किसी को यह सन्देह होगा उसकी जीभ में काट लूँगा। 
वासन्ती 
आचाये ! ( खड़ी खड़ी काँपने लगती है ) 
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विक्रममित्र 
क्या है बेटी ! 
वासन्ती 
( गद्‌ गदू कण्ठ से ) में अब जीवित रहूँगी। 
विक्रममित्र 


में यह भी जान गया था कि तू जीना नहीं चाहती । ध्ात्म- 
हत्या का पातक तेरे मन में आ बेठा है. ..इसीलिए मेंने तेरे 
प्रति शंका के भाव से तेरे हर आच रण पर पदरा बेठा दिया था । 
देखा न प्रासाद के भीतर उद्यान में भी तू स्वतन्त्र नहीं थी वहाँ 
भो तेरे लिए मान्धाता बेठा था । 

वासन्ती 
नदी के किनारे भी तो मुझ पर दो भ्रदरी नियुक्त थे। 
विक्रममित्र 

क्या करता ? अभी इसी अवस्था में स्वतन्त्र होने की भावना 
किसी भी कुमारी के लिए शुभ नहीं है। फिर तुम्हारी तो मन: 
स्थिति द्वी बिगड़ चुकी थी। इस अबन्‍न्ती के युद्ध की चिन्ता 
मुझे जितनी दे उससे भो अ्रत्रिक, चिन्ता मुझे तुम्दारे 
जाचरण की है| 

वासन्ती 

तब भी कलंक से में कैसे छूट सकूगी झ्ाचायें! किसे 

विश्वास होगा कि... 
विक्रममित्र 

गंगा को पवित्रता में कोई विश्वास करने नहीं जाता बेटी ! 
गंगा के निकट पहुँच जाने पर अनायास, वह विश्वास बता नहीं 
कहाँ से आ जाता है। उसी तरह तुम्हारे निकट आ जाने पर ' 


० गर॒ुडष्वज्ञ 


विश्वाघ अ्रनायास आा जायेगा । 
वासन्‍्ती 
साहस नहीं होता श्राचाय ! आप से खुल कर सब कुछ कह 
देने का । 
बिक्रममित्र 
किन्तु में सदेव सरल हूँ...बस सचाई के साथ मुमसे 
कोई भी कह सकता है...केवल सत्य के प्रति उसके मन में 
निष्ठा हो, फिर तो वह, यदि मेरे मस्तक पर भी चरण रख दे तो 
कोई बात नहीं | 
बासन्ती 
सत्य॑ भी आपके सामने कह देने में साँस रुकने लगती है । 
विक्रममित्र 
में तुम्हें किस तरह विश्वास दिलाऊ.... 
वासन्ती 
( गम्भीर ध्वनि में ) तो में निष्कलंक हूँ आप कह रहे हें 
यह... 
विक्रममित्र 
सूय की तरह...इस प्रथ्त्री की तरह...पबंत ओर समुद्र 
की तरह... 
वासन्ती 
हूँ....तब तो सम्भव है इस प्रूथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष हो जो 
मुझे पवित्र मान ले ओर सेरा विश्वास भी करे ओर जिस किसी 
दिन उसे पता चल जाय कि में किसी यंबन के साथ...बस 
उसी दिन उसके लिए इस सूर्य में, इस प्रथ्वी में, इस प्बत और 
समुद्र में दरार पढ़ जाय ! आचाय ! ( उसकी ओर देखती है ) 
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उसकी आँखों से श्रॉसू निकल रहे हैं शोर आकृति अंगारे की तरह 
दहक रही हे 


| 


विक्रममित्र 


अरे ! रह रहकर यह तुमे क्‍या हो जाता है? पर नहीं 
में अब स्पष्ट...देखो इधर श्रभी आज ही यहाँ कई राजकुमार 
आयेंगे ओर कुछ ही दिनों में निश्चय है अवबन्ती के उद्धार के 
अवसर पर महाकाल के मन्द्र में तो इस पावन भूमि के सभी 
राजा, सभी गणम्तलुख्य राजकुमार ओर सेन्नापति श्रायेंगे, तुम 
उनमें जिस किसी को चाहना चुन ल्लेना | देखना वह तुम्हारा 
गये से बरण करेगा या नहीं... 


मलयवती 


( वालन्तो को बाहों में पकड़ कर ) अब कहो में तो कह रही 
थी यही.... 


बासन्तो 


( रूखे स्वर में ) ओर मुझे वरण कर लेने पर वह मेरे उस 
इतिहास का वरण नहीं करेगा जिसमें मेरे साथ उस यवन 
कुमार का सम्बंध है। ऐप्ता जड़ होगा वह...उस्के मन में मेरे 
प्रति शंका नहीं पैदा होगी ? कम से कम किसी भी ऐसे पुरुष 
की कामना मुझे तो नहीं है। में आपसे प्राथेना करूगी मुमे 
इतना हीन न करें| मेरे शरीर का कोई बरण कर ले किन्तु 
मेरे सन का, मेरे विश्वास का बरण करने वाला वह' महापुरुष 
फोन होगा जो स्वेच्छा से आग के साथ विनोद फरेगा। अबन्ती 
के उद्धार से अधिक, बहुत अधिक, संकट का काम है अब मेरा 
उद्धार ...( उसका स्वर भारी हो उठता है ) 


क्षय गरुठण्वज 


विक्रममित्र 


( गंभीर मुद्रा में कुछ सोचते हुए ) शरीर, मन ओर बुद्धि 
की शक्ति...महापुरुष वही है....उसे जड़ तुम क्‍यों कहद्दोगी... 
और बेटी तुमसे तक में नहीं करूँगा । इस सृष्टि का सत्य तक 
नहीं कर्म है...सत्य ओर धर्म दोनों ही का बहाव कर्म को 
उपत्यका के भीतर ही प्रिल सकता है। कर्म से भाग कर, दूर 
हट कर, बोद्ध ताकरिक धर्म और सत्य का निरूपण करते थे...कम 
से कम सुमे उससे बच जाने दो ..अवन्ती के उद्धार के लिए 
हमारे इस महान देश को जितना कम करना है, आवश्यक हुआ 
तो उससे श्रधिक कर्म यह करेगा तुम्दारे उद्धार के लिए ! 


बासन्ती 


किसी राजकुमार को विवश करेंगे आप मेरे बरण के लिए । 
उसमें उसके जोबन का भो नाश होगा ओर मेरे जीवन का भी । 
ओर फिर आप के आतंक में मेरी चेतना मारी जा चुकी दै 
आचाये ! नहीं तो, मेरे जीवन का नाश तो शअब्ब क्‍या 
फिर होगा ? 
विक्रममित्र 


मनोविकारों से ऊपर उठता है बेटी द॒में | तुम भ्रग्नि नहीं हो 
जो तुम बारबार कट्द रही दो ... तुम गंगा की वद्द धार दो जो पबत 
में बन्द है। किसी भगीरथ को पवत फोड़कर तुम्हें निकालना 
होगा, फिर तो तुम दग्धमरुभूमि को भी नन्‍्दन बना दोगी । शुभ 
ओर मंगल में आस्था रहने दो । तुम्दारा उद्धार मेंने किया था 
आये गोरव के उद्धार के लिए। यदि वह सब मिथ्या नहीं दे तय 
तो तुम्दारा उद्धार भव है। ओर तुम्दारे सामने देखना इस 
आयोवते के सभी राजकुमार नतमस्तक होंगे। अपने इस 


अर बध्यजञ क्‍ रे 
गोरव से जिस किसी को भी चांहो गोरवित करना तुम्हारा 
काम होगा । 
उद्यान की ओर बाजे कौ ध्वनि सुनाई पड़ती द्े। विक्रममिन्र 
जल्दी से उठकर उधर ही बढ़ते हैं ) 
मलयवती 
अब कहो किसका वरण करोगी ? कोन होगा वह महाभाग 


जिसके कणठ में गोरव की यह माला पड़ेगी ? ( उसके ओठ पर 
अपनी नाक रख देती हैं ) 


वासन्ती 
अच्छी बात तो फिर.... . 
मलयबती 
क्या..... 
वासन्‍्ती 


( मुस्कराकर ) कुमार विषमशील...आह ! जब उनके 
कण्ठ में मेरी बाहें होंगी ओर उनके ओठ पर इसी तरह मेरी 
नाक ... 

मलयबती 

पीछे हटकर थर-थर कॉपने लगती हे | उसकी आँखें बरस पड़ना 
चाहती हैं, ललाट ओर नाक पर पसीना आ जाता है।) यह भी 
क्या बहन ! 

बासम्ती 

क्या बात है. क्या हुआ... ( सिर हिलाकर ) क्यों सखी ! 

पुम तो काँप रही हो ? 
मलयवती 


ओद्द ! ऐसो डर गई में 
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वासन्ती 
हा ( चारों ओर देखती हुई ) कहीं तो कुछ नहीं है जी, न कहीं 
हू है, न सपे हे, कोई सींगबाला हिरण भी नहीं फिर तुम डर 
केसे गई ९ 
मलयवती 
.. अरे ! रहने दो यद्द परिद्यास.. तुमने कुछ ऐसा कहा कि 
जसे सचमुच उनके ओठ पर तुम्हारो नाक हो ... 
वासन्ती 


हूँ...तो तुम उन्हें केवल अपना ही बना लेना चाहती हो... 
दूसरों के लिए भी रास्ता रहने देना बहन 

मलयवती 
एक लाख ओर,....लेकिन तुम तो नहीं.... 

वासन्ती 
क्यों तब भी तो में तुम्हारी यही सखी बासन्ती रहूँगी श्र 
तुम्हारा नाम भी मलयबती होगा ? फिर उस दिन तुम्हीं ने कहा 
था एक वृक्ष के सहारे कई लतांये खड़ी रद्द सकती हैं ओर 
जिस बन में एक ही पेड़ हो ओर लतायें कई हों बहाँ क्‍या होगा ? 


मन्तयवती 
ऐसा नहीं बहन ! यह परिहास मुझे नहीं रुचता.... 
वासन्ती 


हूँ....तो तुम्हारा स्वाथ एकद्म आकाश ओर इस एथ्वी फो 
भी घेर रदा है | समेटो, समेट लो उसे नहीं तो प्रलय हो जायगी। 
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मलयवती 
क्या कट्द रही हो भकूठ-मूठ यह सब अनगंल.... 
वासन्ती ह 
चोरी हो जाने पर धन श्र बढ़ता है....कहते हैं चोरी हो 
जाने से कभी कोई निधेन हुआ हो नहीं...मेरी चोरी हो गईं.... 
अब धन भी तो सेरा ही बढ़ेगा पहले.... 
' मलयवती 
अच्छी बात में अब जा रही हूँ...कहती रहो जो कुछ 
मन में आये.... 
वासन्ती 
( ज्यों ही बह आगे बढ़ती है उसकी बाँह पकड़कर ) तो तुम्दें भी 
अब मेरे प्रति सहानुभूति नहीं है ओर उस दिन कद रही थी 
मेरे न रहने पर तुम मी न रहोगी । 
मलयवती 
पता नहीं प्रतिक्षण तुम बदलती रहती हो बहन ! 
वासन्ती 


तुम जानती हो मेरे पिता बोद्ध हैं। 


मलयवती 


वासन्ती 
बोद्धों में क्षणवाद...हर क्षण वे दूसरे होते जाते हैं. फिर 
( श्रपनी बाँह पकड़कर ) फिर मेरे इस शरीर में वही रक्त तो है 
दूसरे दी क्षण दूसरा हो जाता है । 
मलयवती 
( उद्यान की श्रोर देखती हुई ) अरे ! बह कई लोग हैं। 
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आचाये उसकी बाँद पकड़े आ रहे हैं। इन यवनों को इतनी 
हँसी केसे भाती है ? ओहदो ! जेसे हंसते हँसते वहीं लोट जायेगा। 
वासम्ती 
अभी इस देश की धरती ने इन यवनों को नहीं बाँधा। ये 
चउद़ते रहते हैं । 
मलयवती 
ठीक कह रही हो सखी... 
बासन्ती 
( उधर देखकर ) अरे ! चलो। लेकिन हम लोग द्वार के 
(किनारे ही रहेंगी। देखें यह क्‍या कहता द्वे। ( पिछले द्वार से 
अनन्‍्तःपुर की ओर प्रस्थान। इलोदर की बाहं पकड़े विक्रममित्र का 
प्रवेश । हलोदर श्रभी युवक सा है यों उसकी श्रवस्था प्रायः पचास की 
हे। लम्बे भूरे बाल कन्घे झर पीठ पर लह्रा रहे हैं। सभा कक्ष में 
प्रवेश के साथ ही वह बिस्मय से सच्च श्रोर देखने लगता हे । छुत की 
ओर देखते हुए । ) 
हलोदर 
हा: ! हा: हाः हा: यहाँ तो आकाश के सभी ग्रह बन्दी बनाये 
शा हैं । उसे.... 
विक्रममित्र 
चलो भद्र ! वहाँ मंच पर श्रासन लेकर... 
इलोदर 
[ द्ाथ छोड़ कर जागे बढ़ता हुआ मंच के सामने नाचने 
लगता है। ] 
विक्रममिन्र 
राजदूत ! नृत्य सर्बोच्तम कला है । 
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हलोदर 
इसीलिए तो में उसका प्रदर्शन यहाँ कर रहा हूँ । हम भाग- 
बतों के लिए इससे पवित्र स्थान ओर कहाँ मिलेगा ? भागवत 
नृत्य है आचाय !.. यह । इस नृत्य॑ का...दमारे पूजजों की सारी 
बिद्या यहीं से तो गई थी । 
विक्रममित्र 


इस देश में आकर, इस देश के धम में दीक्षित होकर, 
आपके पूवजों ने इस देश के ऋण में अपने को बाँध लिया था |. 


इलोदर 


यह तो है ही जिस धरती के अन्न जल से पले व्यक्ति, 
उसी धरती के धर्म में, जब तक वह अपने को ढाल नहीं लेता 
तब तक तो वह अत्याचारी है। उसे अधिकार नहीं है उस धरती 
पर रहने का । हमारे पू्वंज इस देश में आने के साथ ही इस 
देश के धर्म में ढल गये | जुपिटर और मिनवो को तो वे यवन 
देश में ही छोड़ आये। यहाँ तो श्री विष्णु, भहेश्वर, लद्तमी, सर- 
स्वती ओर पाबंती के भक्त होगये। ऐसा नहीं करने पर तो वे 
इस देश में विश्वास के पात्र कभी दोते ही नहीं । 


विक्रममित्र 
सत्य है वत्तशिला ओर कापिशी के यवन राजाओं ने तो 
ऐसा ही किया । 
हलोदर 
तो आप शाकल के यवनों के कम के लिये भी उन्हें दोष 
नहीं दे सकते । उनसे जो कुछ भी अ्रपराध इस पवित्र भूमि में 
हुए उसके कारण बे नहीं थे । 
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विक्रममित्र 
ठीक है भद्र ! इसका विरोध में किस मुह से करूँगा । 
हलोदर 
आपके सनातन भागवत धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए ही 
बोद्ध नागसेन का सारा जीवन ही शाकल में बीता था। मेनन्द्र 
के पूबज दत्तमित्र को साकेत, गोमठ ओर मध्य॑मिका पर चढ़ा 
लाने वाला वही नागसेन था ओर स्वर्गीय आय पुष्य॑भित्र को तो 
सभी ज्ञात होगया किस प्रकार मगध नरेश वृहद्रथ भी उस काण्ड 
का प्रेरक हुआ था | आप जानते हैं तभी से हमारे राजवंश का 
संघष साकलवालों से बराबर चलता ही रहा है । 
विक्रममित्र 
यंथाथ द्वै भद्र ! किन्तु आप लोगों ने श्रवसर दियां भी 
तो नहीं । 
* हलोदर 
आपकी सहायता खे हम शाकल को मिटा सकते थे किन्तु 
आधे मनुष्य ओर आधे पिशाच ये हूण या शक जो हमारे 
तीन ओर फेल गये । यंवनों का ग्रृह-युद्ध उनकी बढ़ती का और 
भी कारण होता। पूत्ं ओर उत्तर से हमें शाकल के यवनों 
से बचने के लिए स्ेना भेजनी पड़ी है ओर दक्षिण मीननगर में 
जो ये शक जम गये हैं इनका भी भय बढ़ रहा है । 
विक्रममित्र 
तो कया शाकल वालों से भी कोई नया संधर्ष फिर पेंदा 
छुआ है ? 
हलोदर 
( हँसते हुए ) मेनन्द्र के पुत्र को जो आपने मरवा डाला। 
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शाकल के बोद्ध फिर संघष की अग्नि जला रहे हैं । 
विक्रममित्र 


में उसे केबल पकड़ना चाहता था किन्तु युद्ध में सुनते हैं 

वह अन्त तक लड़ता रहा । 
इलोदर 

अच्छा रहता आप पकड़ जाने पर ठखे ( छुत की ओर हाथ 
उठाकर ) इन्हीं नक्षत्रों में जड़बा देते । ( हँसते हुए ) वह 
कुमारी भी तो यहीं है ? 

विक्रममित्र 

यहीं है । 

हलोदर 

नागसेन के शिष्य सब ओर यंही कह रहे हैं कि बोद्ध धर्म 
के प्रति जो आपकी घृणा है, उसी से प्रेरित होकर आपने उसे 
मरवा डाला | शाकल में इससे थड़ी उत्तेजना फेली है। शाकल 
के बोद्ध यंबन तत्नसिला के भागवत यवनों का संहार चाहते हैं 
ओर बौद्धों के बहकाने में वे समझ रहे हैं कि इस श्रकार वे 
अपने कुमार की मृत्यु का बदला ले लेंगे । 

विक्रममित्र 

( गम्भीर मुद्रा में ) तो कदाचित्‌ आपके नरेश श्रन्तिलिक ने 

इसी सूचना के लिए आपको यहाँ 
हलोदर 

जी नहीं...बोद्ध धूते हो सकते हैं वीर नहीं हो सकते....और 
आप यह भी विश्वास करें कि जब तक गरुडवाहन चक्रधारी' 
बिष्गुा हमारे रक्षक हैं । हमको अपने इस विश्वास ओर आपकी 
'तपस्या का भरोसा है। बोद्ध होने के साथ ही शाकल के यबनों 
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का तेज धूमिल हो गया। वे तो अब म्त्यु के नाम से भीः 
काँपते हैं । 


विक्रममिश्र 
किन्तु मण्डाबार तो अन्त तक लड़ता रहा । 
हलोदर 
बीर धर्म के लिए नहीं प्राण बचाकर भाग जाने के लिये | 
कतेव्य॑ का भाव होता तब तो वह काशिराज की कन्या को छोड़ 
कर भागता ही क्यों ? तब तो वहीं लड़कर मरा होता । 
€ विक्रममित्र उसका हाथ पकड़कर मंच की ओर बढ़ते हैं। 
उसके साथ के पाँच श्रन्य यवन उपहार की बस्तुएँ लेकर उसके पीछे 
चलते हैं सिंहासन के दायें जो झ्रासन हैं ऊपर सबसे आगे हलोदर 
बैठता है श्रन्य यवन बारी-बारी अपने पद के अनुसार बेठते हैं। तीन 
सशस्त्र प्रहरी मंच के नीचे खड़े रहते हैँ । विक्रममित्र सिंहासन के बायें 
सृगचर्म पर बेठते हैं ! ) 
हलोदर 
आचार्य! यह क्‍या ( उठकर ) आप नीचे बेठेंगे तो हम 
लोग ( घूमकर अपने साथियों को संकेत करता है सब खड़े होते हैँ | ) 
विक्रममित्र 
इस सिंहासन के नीचे बेठना ही मेरा कतंव्य दे श्राप 
अतिथि हैं। 
इलोदर 
हो नहीं सकता आप कहते क्या हैं? हम लोग आसन पर बेठ: 
सकंगे ? जब आप नीचे रहें ? 
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विक्रममिश्र 

राजदूत ! यह सिंहासन मेरे पितामह वसुमित्र का है। 
उन्होंने शाकल के मेनन्द्र को पराजित कर सिन्धु के उस पार 
तक विजय किया था | इसी विदिशा से चल कर वे केवल छठे 
दिन मेनन्द्र की सेना पर टूट पढ़े थे। यवन सेना भी दुदौन्‍्त 
थी | विजय की सारी आशा छूट चुकी थी । उन्होंने प्रण किया 
कि वे या तो विजय करेंगे या वहीं युद्ध में ह्वी मर मिटेंगे । कहते 
हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनके धनुष से अग्नि बरसती रही । 
मेनन्द्र के सात महारथियों का उन्होंने बध किया श्रन्त में मेननद्र 
भी जब मूछित हो गया ओर यवन सेना शाकल के दुर्ग में भाग 
गई तब वे पीछे लोटे । पुष्करावती के यवन सम्राट... 

हलोदर 

जानता हूँ आचाये ! हमारे सम्राट अन्तिओकने पुष्करावती 
में उनका स्वागत किया था ओर शेवमन्त्र की दोक्षा भी उन्हीं से 
ली तभी से हमारी मुद्रा पर नन्‍्दी का चित्र रहने लगा। 

विक्रममित्र 

यह सिंहासन उसी विजय के उपलक्ष में बना था ओर यद्‌ 
प्रासाद भी ...कहो तो यह सिंहासन मेरी उपासना को वस्तु है 
या उपभोग फी ? हमारे कवि मेधरुद्र उसी छः दिन की सेना यात्रा 
को स्मरणीय बनाने के लिए “कुमार सम्भव” काव्य की रचना 
कर रहे हें जिसमें छः दिन की अवस्था के ही कुमार कार्तिकेय 
तारकासुर बध करेंगे। दानवों से स्वगे की रक्षा होगी। 

इलोदर 

कोई बात नहीं तब दस लोग भी नीचे ही बेठेंगे। 

( सब्र सिंहासन की दाईं ओर नीचे बेठते हैं ) मेधरुद्र यंद्र कोई 
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अन्य व्यक्ति है....या वही.... 
विक्रममित्र 
ओ्रोह....वह्दी ...कालिदास नाम तो मेरा दिया है। उनका 
नाम तो है मेधरुद्र....इस नाम के साथ रुद्र-पर|क्रम की भावना 
जो लगी है किन्तु जेसी कोमल वृत्ति उनकी पंक्षियों में मिलती दै 
उसके ही विचार से मेने उनका नाम कालिदास रख दिया। 
उनके काव्य शक्ति के प्रेरक हो रहे हैं ओर शक्ति का अंश ही 
तो काव्य होता भी है....फिर कालिदास कह कर मेंने उनका यंह्‌ 
नाम सम्भवत: सार्थक कर दिया है। 


हलोदर 
ओर अभी मान्धाता से पता लगा आपने उन्हें काशी पर 
श्राक्रमण के लिए भेजा है। आँखें मू द्‌ कर, कभी श्राकाश की 
ओर, कभी क्रिसी पवत की ओर, कभी किसी लताकुबच्ज्ज की ओर 
देखकर काव्य के मोहक भाव बाँधना ओर कहाँ यह युद्ध. ..में तो 
समम नहीं पाता वह बेचारा युद्ध क्‍या करेगा । 
विक्रममित्र 


क्या कर रहे हो भद्र ! इस देश में लोकधर्म से मुक्त कोई 
नहीं हो सकता। यहाँ कवि भी पहले लोकधम में रत होते हैं । 
वाल्मीकि, उयास, इन सबको कर्म करने पड़े थे। यह तुम्दारे देश 
में सुना गया दे क तुम्हारे देश के कवियों को लोकाधिकरण का 
अवसर नहीं मिला था। आचाय प्लुतो उन्हें स्वप्न दृष्टा ओर 
मोहाच्छुन्न समभते थे । उसे ... 

हलोदर 

जी हाँ...उनके विचार में कवि नागरिक अधिकार के योग्य 

नहीं द्वोते । उनका विश्वास किया नहीं जा सकता । पता नहीं 


गरु हध्चज प्प्ये 


ये कब क्या कर बेटें। किस समय वे अपनी भावना के लोक में 
रम जायें ओर इस लोक को चिन्ता उन्हें न रहे । 


विक्रममित्र 


किन्तु हम तो कवि उसे ही कहते हैं जो इस प्रकृति के रहस्य 
को सब के लिए, सबंसाधारण के हेतु सुबोध कर देता है । 
जिसकी वाणी लोक रध:जन ओर लोक ठृप्ति करती है। जो इस 
श्रृथ्त्री में उस तरह गड़ा रहता है जेसे वह वासुदेव का वृक्ष गढ़ा 
है। ज्ञो भावनाओं में डूब नहीं मरता....जीवन ओ्रोर प्रकृति का 
सत्य जिसका सहचर होता है। मेधरुद्र वाल्मोकि श्रोर व्यास 
के अनुवर्ती हैं....हमारा देश उनसे अपना प्रेम, अपना कतंद्ञय, 
अपना वेराग्य ओर अपनी निष्ठा सब कुछ ले रहा है। इस 
व्यापक प्रकृति में जो कुछ भी प्रेय है, सब मेधरुद्र में है नहीं तो 
यह भी ब्या सम्भव होता कि आज प्रातःकाल जो श्लोक बनाते 
ये कल ही पाँच योजन तक फेल जाते | 


इलोदर 
हूँ....कितनी 
विक्रममित्र 
क्या... 
हलोदर 


पिंछली बार में जब यहाँ राजा श्रन्तिलिक को इच्छानुसार 
गरु स्तम्भ के निमौण के लिए आया था... 


विक्र ममित्र 


दाँ....तब .. 


-३.. गरूडथ्यज 
हलोदर 


वे मेघदूत की रचना कर रहे थे । कुल पन्द्रह वर्ष की अवस्था 
में... में उनकी यह दशा जिसमें ...किसी महान विस्मय में भाव 
विभोर उनकी आँखें कभी खुलती थीं, कभी बन्द द्वोती थीं.... 
श्राकृति पर रक्त का रंग कभी पीला, कभी श्वेत ओर कभी 
टहटहा लाल लगता था। में तो सममता हूँ काव्य-रचना भी 
इन्द्रजाल है । 


विक्रममित्र 


ओर सबसे आश्चय की बात है तो यह है कि जो दस वर्ष की 
झवस्था में भिक्तु बनाया गया। सिर घुटा कर पीले वश्न जिसे दिये 
गये ओर भिक्षा-पात्र ल्ेकर विदिशा के द्वार-द्वार जो भिज्ञाटनक 
के लिए घूमता रहा... 


हलोदर 


क्या कह रहे हैं अप....आचार्य....? बह देव दुलेभ शरीर 
जिसे देखते रहना ही श्राँखें चाहती हें....कम से कम में तो उन 
दिनों उसे देखते रहना ही चाहता था....इस तुष्टि के लिए में 
कितने ही दिन यहाँ सारे राजभोग के रहते भी उपवास कर गया। 
में तो कमी यह भी सोचता था कि कालिदास का बह किशोर 
शरीर इसी तरह बना रहे उस दिन जेसे था....ओर वद्द शरीर.... 
उन उ गलियों के बीच में लोद्दे का भिक्षापात्र.... 


विक्रममित्र 


( मुस्कराकर प्रसन्न मुद्रा में) अच्छा तो तुम नहीं जानते भद्र ! 
+कि वह प्रप॑ची बोद्धों द्वारा भिक्ु बनाया गया था.... 


गरुडध्वज प्स्थ्‌ 


हलोदर 


नहीं तो....एक दम सम्मोहित कर देने वाली वे चाँखें.... मं 
तो समता था वे आपकद्दी के बंश के हैं । पहले तो मुझे विश्वास 
था कि वे आपके पुत्र हैं। किन्तु छिर,..जब, .. 


विमक्रममित्र 
( गम्भीर होकर ) क्यो.... 
हइलोदर 


मुझे बहुत पीछे पता चला कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं...ता 
थे आपके वंश के भी नहीं है ९ 


विक्र ममित्र 
नहीं .. 
ह.. हइलोदर 
विक्रममित्र 
इतने विस्मय में क्‍यों पड़ रहे हो... 
हलोदर 


आचाये ! क्षमा करें! आप रहस्य हैं...इस सृष्टि में आप से 
बढ़कर रहस्य को कल्पना भी में नहीं कर सकता । 
विक्रममित्र 


( श्रसमझ्जस के स्वर में ) तुम मेरे आत्मीय हो चुके हो श्रव .. 
पूरे एक युग पहले यहाँ गरुडस्तम्भ की स्थापना के लिए तुम 
आये थे । तुम्हारा यह स्तम्भ भारतीय संस्कृति में यचन सम्राट 
अन्तिलिक की निष्ठा का प्रमाण बनकर चिरकाल तक स्थिर 
रहेगा । उस एक कृति ने तुम्हारे ओर तुम्हारे सप्नाट का स्थान 
मेरे मन में इस जाति ओर परम्परा में सदेव के लिए बना 


प्प्द्‌ गरुडबथ्वज 


दिया। श्रब तो तुम्त मेरे बन्धु हो ओर फिर वह बन्धु भी क्‍या 
जो बन्घधुत्व को रहस्य न बना डाले । 
हलोदर 
बस इतने ही से नहीं आचाये। धर्म ओर राजनीति में हम 
तक्तशिला के यवन अआपके सहचर बन गये । इसी में हमें अपना 
ओर इस पुण्यभ्रूमि का, जिसे हमने अपनी ओर अपनी सनन्‍्तान 
की जन्मभूमि बना लिया था कल्याण मिला। विदेशी बनकर 
किसी भी देश में पड़ा रहना तो बबेरता है। अपने वन ओर 
अपनी नदी का लगाव तो पशु में भी रहता है। फिर मनुष्य 
कितना अकृतज्ञ होगा यदि वह उस भूमि ओर प्रकृति में न ढल 
जाय॑ जिस पर उसका जीवन टिका है। 


विक्रममित्र 
इसे तो दम सब मानते हैं कि आप हमारे देश के धर्म और 
विधान को मानकर अब हमारे लिए स्वदेशी हैं, विदेशी नहीं । 
हलोदर 
तब फिर आत्मीय हो जाने पर रहस्य की क्या बात ? आप 
जहाँ तक धर्म ओर राजनीति की बात है सब शोर से सरल 
और सुबोध हैं । 
विक्रममित्र 
तुम्दी तो रहस्य बना रहे हो भद्र 
हलोदर 
आप रहस्य तो हैं ही... कालिदास आपके वंशज नहीं हैं 
किन्तु उन दिनों जब आप उनके लम्बे केश अपने हाथों से इधर- ' 
उधर हिलाया करते थे...जसे आप उन बालों से अपना सारा 
स्नेह, सारा वात्सल्व कसकर बाघ देते थे। आपकी आँख 


रभरढध्चज प्प्ज 


में वही मोह छा जाता था जो पुत्र के प्रति पिता की आखों में 
छा जाता दे । 
विक्रममित्र 


ओर जिसमें पिता अन्धा हो जाता है। अपने एक पुत्र के 
सुख के लिए संसार के शतश: पुत्रों के नाश का कारण बनता 


हैं। बेसा ही मोह न भद्र ! 
हलोदर 


नहीं ! नहीं यह नहीं कहता आचार में"“कालिदास के प्रति 
आपका प्रेम उन दिनों श्रपने ही रक्‍त से बने पुत्र को तरह था। 
( सोचता हुआ ) भूल हुई “क्षमा करें आचाय ““ आपकी आँखों 
में तो मुझे सब किसी के लिए उसी तरह का प्रेम मिलता था। 
अपने लिए भी 


विक्रममित्र 


( हँसते हुए ) पुत्र को शक्ति कैसी होती है, उसका आ्राकषंण 
कितना प्रबल द्ोता है, इसका श्रनुभव मुझे तो हुआ भी नहीं *' 
किन्तु प्रकृति का यह अभाव ऐसा नहीं है जो सरलता से छूट 
जाय । इसका मोह उन दिनों मेरे भीतर बढ़ गया था इसे न 
मानकर तो में असत्य की आड़ लेगा जिसमें मेरी रक्षा हो नहीं 
सकती । इस देश का कोई भी बालक उन दिनों मुझे पुत्र की 
तरह अपनी ओर खींचता था। ( गहरी साँस लेकर चुप हो 
जाते हैं ) 

हलोदर 


( विनय के ख्वर में ) फिर यह किशोर कबि आपको मिला 
कहाँ “इसके जन्म कुल ओर स्थान '' 


प्प्प् गरुडथ्यज 


विक्रममित्र 
इसी विदिशा में बह भित्ताटन करता था। संध्या तक उधर 
पहाड़ियों में जो विहार हैं, उनमें चला जाता था। सन्ध्या द्वो 
रही थी, में नदी की ओर नित्य की भाँति घूमते हुए जा रहा था । 
केवट ने ककश स्वर में कद्दा“““रात हो रही है बालक ! चलेगा 
या नहीं। जब से खड़ां है तीन खेवा नाव आई-गई और वहीं 
खड़ा-खड़ा आकाश में आँख गडाये है । जन्म केते ही माँग 
मुडाकर सब भिक्खु बन जाते हैं * सभी निर्वाण ले लेंगे तो इस 
घरती पर कोन रहेगा। ?” 
हलोदर 
( विस्मय में ) तब'"“क्या हुआ 
विक्रममित्र 


में कुछ पग पर खड़ा हो गया | कैवट की कोई भी बात उसके 
कान में नहीं पड़ी'““पार के सभी बटोही नाव पर बेठ गये । नाव 
खुल गई तब में उसके पास" 
हलोदर 
मेरी तो साँस रुक रही हे" 
विक्रममित्र 
मुझे तो विश्वास हो गया यह कोई भावी महापुरुष** 
वाल्मीकि या पतंजलि का उत्तराधिकारी““डउसके ललाट पर 
गम्भीर चिन्तन की आभा मलक रही थी। मन्त्रमुग्ध की भाँति 
में उसके निकट खिंच गया। उसके सिर पर मेंने जो हाथ रखा 
बह इस तरह चोंक पडा““यदि में पकडु न लेता तो निश्चय 
ही गिर पड़ता । उसके हाथ से भिन्षापात्र जो छूटा फिर लुद़कता 
हुआ नदी के जल में डूब गया ! 
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हलोदर 
आचाय ! तो वही उसका कायाकल्प था ! 


विक्रममित्र 
उसका जन्म काशी ओर कोशल-खण्ड के संगम पर कहीं 
सरयू के निकट हुश्रा था। उस ह्थान से कपिलवस्तु कुल आठ 
योजन दूर पड़ता था। बोड़ों के उस गढ़ में ब्राह्मणों के कुछ ऐसे 
कुल अभी भी रह गये थे जो बराबर बोडों के विरोध में शाख्रीय 
वेदिक विधान को चलाते रहे। इतना ही नहीं अपने विधान 
को अ्रजेय ओर अडोल रखने के लिये उन्होंने मांसाहार को 
इतना अधिक बढ़ा दिया कि जिसके घर कें पीछे पशुभों की 
जितनी अधिक हृड्डियाँ रहने लगीं वह घर उतना ही कुलीन 
साना जाने लगा। देख रहे हो, एक विक्ृति को रोकने के लिये 
यह दूसरी विकृृति*“ 
हलोदर 
यही तो प्रतिक्रिया का स्वभाव है ।*** 


विक्रममित्र 
किसी विकटबुद्धि नाम के बोद्ध तान्त्रिक ने उस पर सम्मोहन 
का प्रयोग कर इसे अपने वश में कर लिया । उधर का लोकमत 
विज्षुब्ध न हो वह उसे यहाँ पटक गया । 
हलोदर 
किन्तु उधर तो पाटलीपुत्र निकट पड़ता । 
विक्रममित्र _ 


किन्तु उघर इसके सम्बन्धी इसे खोज निकालते। यहाँ तक 
आना तो उनके अनुमान में भी नहीं आता । 


&० गरुबध्वज 


हल्तोदर 
अब कदिए “ उस परिवार पर क्या बोती होगी ? उनका 
मुण्डित केश....मि्षुओं का यह अ्रत्याचार *' 
विक्रममित्र 
पता नहीं ऐसे लाखों करोड़ों बालक बहका कर इन विहारों 
में बनद कर दिये ओर राष्ट्र के जो रक्षक होते....युवा होने 
पर जो शश्र से देश श्रोर जाति की रच्षा करते, उनके हाथ में 
धनुष और भज्न की जगह भिज्ञषा-पात्र दे दिया गया । 
हलोदर 
आपके पूवजों ने इस पाखण्ड को कुचल कर इस देश के 
गोरव 
विक्रममित्र 


इसका अहंकार न मेरे पूबजों को था, न मुझे है। प्रकृति के 
साथ अनाचार अधिक दिन नहीं चल सकता | प्रतिदिंसा में प्रकृति 
सदेव पटु रही है। भत्रा यह तो सोचो "कुछ विशिष्ट व्यक्ति 
कठोर तपस्या और साधन से प्रतिक्रिया से बच निकलें, किन्तु 
क्या यह सब के लिए सम्भव होगा ? जिस अवस्था में मनुष्य का 
जो स्वभाव है, उसके शरीर-तन्‍्तु और मानसिक विकारों के 
जो धर्म हैं, श्रकृति ने अपने जिस धर्म के लिए मनुष्य को 
बनाया है, उससे केवल इच्छा और उसके दिखाबे मात्र से 
मनुष्य छूट जायेगा ? 

इलोदर 

इसी लिए तो इन बोडों के विद्दार दुराचार के संघ हो रहे 
हैं। जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए वे परित्रज्या लेते हैं. 
ओर | इंसने लगता हे ।] । 


गरुडघ्यज ध्रै 


विक्रममिन्र 
जिन मनोविकारों के दमन के लिए इन विहारों का निमोण 
हुआ था, उनमें मनोविकारों की तृप्ति के लिए ही वाममार्ग का 
प्रचार हुआ | मनोविकार मारे नहों जा सकते... प्रकृति यद होने 
न देगी...इसीलिए शास्त्रीय॑ विधान में मनोविकार संयत किये 
जाते हैं...इनके नियम ओर विधि विधान बनाये गये । 
हलोदर 
जाने दीजिये आचाय ! यद प्रपनश्व अरब नहीं चलेगा । बसः 
कालिदास की ओर बातें श्राप...में कितना उत्सुक दो रहा हूँ । 
विक्रममित्र 
( मुस्कराकर ) में उसे अपने साथ इस प्रासाद में ले आया । 
उसके स्वाभाविक विकास के लिए जो कुछ भी उपयोगी था, मेंने 
सब किया | उसके मुण्डित केश जिनकी जड़ में राख लगी थी 
मेंने अपने हाथ से ..ओर तुम समझ सकते हो कुल दस वर्ष 
की अवस्था के बालक का जो पालन करेगा उसके प्रति वांस्सल्य 
तो स्वाभाविक है। जिन र्त्रियों को माता के मर जाने पर 
नवजात शिशु का पालन करना पड़ता है, उनके स्तन में प्रकृति 
दूध दे देती दे । 
इलोदर 
.... इसीलिए...किन्तु आपको इतने ममकट में इसके लिए अवसर 
कैसे मिला ओर आप स्रे यह सब हुआ भी केसे ? 
विक्रममित्र 


हाँ...यह रहस्य है। में उसको ओर इतना द्रवित कैसे 
हुआ ? में भी नहीं समझ सका किन्तु मुझे वह सब करना दी 
पड़ा । पालतू कुत्ते की तरह बह उस विहार की ओर भागना 


इछ 
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चाहता था, जेसे उसकी चेतना वहीं धरती में गाड़ दी गई थी 
थोर उसके आकषंण में वह वहाँ जाना चाहता था। पूरे वर्ष 
भर मेंने उसे इस प्रासाद के बाहर जाने नहीं दिया । धीरे-धीरे 
उसकी चेतना उसे मिलो, किर वह मुह से शब्द भी निकालने 
लगा ओर इस सं्ष्टि के सोन्दर्य की ओर भी उसका आकषंण 
षढ़ा | 
हलो६र 
तो वह बोलता भी नहीं था ? 


विक्रममित्र 
एक वर्ष तो उसके मुंह से वाणी निकली ही नहीं हम लोग 
'तो उसे गू'गा समम बेठे थे । 
इलोदर 
ओह ! इतना कष्ट आपने इस अपरिचित बालक के लिए 
उठाया । 
विक्रममित्र 
न सम्भध है किसी जन्म का बह परिचित रहा हो। नहीं ते 
में उसके प्रति इतना आकर्षित कैसे होता? प्रकृति में कितना 
रहस्य है मित्र ! यह सब क्या हम जान लेंगे १ 
हलोदर 
हम नहीं जान सकते ...हम अपने ऊपर परमात्मा की चरम 
सत्ता मान कर परवश जो हो गये हैं, किन्तु इस देश के हर 
विद्दार सें, हर नगर के हर मोड़ पर, जो नास्तिक बोद्ध मिलते 
हैं, उनकी मुजाओं में जकड़ी भिक्नुणियाँ भी तो सर्वश्षता का 
ऋम भरती हैं । 


गरुडष्वज ६रे 


विक्रममित्र 


मनुष्य अपनी स्वतन्त्र बुद्धि ओर भावना को ही सब कुछ 
मानकर शीलद्दीन हो उठेगा भद्गर ! उम्र अहंकार पहले उसी का 
दमन करेगा । 
हलोदर 


उ ह, छोड़िये इन अतृप्त उन्मत्तों की बातें....तब फिंर आपने 
मेघरुद्र को कालिदास बनाया । 


विक्रममित्र 


में लज्जा ओर संकोच से मरने लगता हूँ राजदूत ! जब इस 
युग का सारा श्रेय मुझे दिया जाता है। आत्म-स्तुति से प्रसन्न 
नास्तिक होते हैं । उसके भीतर जो देवी अंश था उसी ने उसे 
कालिदास बना दिया | उसकी शिक्षा ओर संस्कार में में प्रयोजन 
मात्र बना था। उसका पालन मैंने ठोक उसी तरह किया जेसे 
वद्द मेरे बंश का ही नहीं मेरे इसी शरीर का हो । 


हलोदर 


यही तो में कह रहा था । 


विक्रममित्र 


उसके कारण मुझे श्रव निससंतान होने का खेद भी नहीं 
है ! तुम जानते दो मेरे पूरब ज....अवश्यं ही उनमें कुछ भौतिक 
विलास ओर मानसिक श्रात्म-गोरव में किसी भी राजा से कम 
नहीं रद्दे, किन्तु तब भी वे लोक भावना में तपस्वी सेनापति दी 
रहे। इस श्राह्मण कुमार मेधरुद्र को ठोक राजकुमार की तरह 
विभव और ऐश्वर्य में लपेट कर अपनी परम्परा की कमी को 
मेंने पूरा कर लिया । 


हट गरुउष्चज 
इलोदर 


( मुस्करा कर ) ओर कदाचित इसमें आप को पूरा 
सन्तोष है । 
विक्रममित्र 


पूरा सन्तोष भद्र ! 'मेघदुत! ओर 'कुमार सम्भव” के भी जो 
नो सर्ग पूरे हो रहे हैं उनमें. . .उनमें तपस्या ओर सौोख्य दोनों 
एक दूसरे के विरोधी नहीं एक दूसरे के कारण हैं। केवल तप 
जीवन की अ्रस्वीकृति है ओर केबल भोतिक विलास जीवन 
का उपहास...एक में रुचि का अभाव है ओर दूसरे में संयम 
का | तप ओर बिलास जहाँ एक रस हो उठते हैं वहीं जीवन की 
सुष्टि मिलती है। उपस्तमें इन बोद्धों की प्रतिक्रिया का भय नहीं 
है। प्रतिक्रिया के भूले में....इधर-उधर....इससे बड़ा शचज्ञान में 
ओर कुछ मानता नहीं । 


इलोदर 
किन्तु आपने उन्हें युद्ध के लिए जो भेज दिया.... 
विक्रममित्र | 


तो क्या हुआ ? इस प्रकृति ने जिसे पुरुष बना कर भेज 
दिया, जब तक वह थुद्ध में नहीं पड़ा, उसका पुरुष जन्म भी . 
निष्फल है । पुरुष प्रकृति से युद्ध कभी नहीं हटेगा उसके निकल 
जाने पर तो फिर प्रकृति के स्वभाव में ही उल्लनट-फेर मचेगो ओर 
उसका सीधा फल होगा प्रलय ! ओर फिर ( मुस्करा कर ) उसने 
युद्ध कैसा किया यह सुनने पर तो तुम्हें ओर भी विस्मय होगा ? 


तो क्या काशी के युद्ध के समाचार भी आपको मिल गये हैं ? 


अरुडध्चज ध्ड् 


विक्रममित्र 
हाँ... 
हलोदर 
झोर आप इतने संयत हैं ? 
विक्रममिश्र 
तो क्‍या दे इसमें ऐसा .... 
इलोदर क्‍ 
आपके मनन्‍त्री ओर पोष्य पुत्र एक ओर, ओर आपके वंशज 
सेनापति कुमार देवभूषि दुसरो ओर....दोनों ही ओर अमंगल 
की आशंका ओर आप समुद्र की भाँति स्थिर, जेसे कुछ हुआ 
डी नहीं । 
विक्रममित्र 
सीधे मनुष्य की बोली में कहो भद्र ! काव्य के शब्द जिनमें 
भावना इतनी भर जाय, सब जगह ठीक नहीं पढ़ते । दोनों दी 
शोर मेरे प्रिय जन हैं किन्तु उन सब से प्रिय तो बद्द लोक नीति 
है जिसमें हमारे पूबज....हस सब... 
हलोदर 
.. रहने दीजिए. ..सिद्धान्त ओर आदशे....क्या हुआ सब 
युद्ध में ... 
विक्रममित्र 
कालिदास ने युद्ध की एक विस्मयजनक पद्धति निकाल 
दी | काशिराज का भवन गंगा में जहाँ बरुणा का संगम है 
उसके ठीक सामने गल्ला पार कुछ ही दूर पर है। कालिदास ने 
साकेत की सेना को गड्जा पार होने दी नहीं दिया ओर उनके 
स्त]थ विदिशा आकर के जो राजबन्दी सेनिक बनाकर भेजे गये. थे 
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उन्‍हें भी एक योजन पीछे छोड़ कर केवल एक सेनिक पुष्कर 
को साथ लेकर काशिराज के भवन में निभय॑ चले गये । 


इलोदर 
ऐँ....ओर यह बन्दियों की सेना क्‍यों.... 
विक्रममित्र 


यहाँ की सारो सेना तो अबन्ती के उद्धार के लिए पहले ही जा 
चुकी थी. ..ऐसे आधषद-काल में मुझे यही, युक्ति सूक पड़ी कि 
विदिशा-आकर के पाँच सहस्य राजबन्दी जो शरीर से स्वस्थ 
श्रोर सेनिक बनने के योग्य हों, भेज दिये जायें। ओर फिर ये 
बन्द्री साहसिक तो होते हैं....इनके भीतर मुक्ति ओर अ्रभ्युदय॑ 
की निष्ठा पेदा कर देने पर तो ये. . .इनका एक गुल्म पूरी अक्षो- 
हिणी का काम दे सकता है । बस इन्हें विश्वास हो जाय कि ये 
लोक में फिर से मयौदा पा सकेंगे । 


हलोदर 
तब क्या हुआ.... 
विक्रममित्र 


' इंसटे हुए ) काशिराज को सूचना भेजकर कि उनकी 
कन्या वासन्ती के बारे में परामश के लिए वे उनके पास आये 
हैं, निभय॑ उनके दुर्ग में केवल एक सेनिक के साथ प्रवेश कर 
गये। देश के गोरव ओर उसकी रक्षा का वह चित्र उन्होंने 
वहाँ खींच दिया कि परिषंद्‌ के बढ़े से बड़े मन्‍्त्री ओर विकट 
बोद्ध तार्किक उनका मुंह देखते रह गये | आत्मबल कभी-कभी 
सेनाओं पर ही क्या, हिंस जीवों पर भी विजय पा जाता है। 
अपनी पुत्री के प्रेम में काशिराज उनके साथ आ रहे हैं..... 
देवभूति भी उस प्रभाव से नहीं बच सका वह भी उन्हीं के साथ 


गरुड़ध्वज के 
है ओर वद यघन कन्या कोमुदी भी | 


इलोदर 
धन्य॑ ... धन्य आाचाय॑ ! यह सब आपके पुण्य का फल है ! 
विक्रममित्र 


हाँ....हाँ....अरे भाई इतने असंयत क्यों... किस बात के लिए 
यंह सब साधुवाद्‌....मेरा पुण्य सचमुच इतना मह्दान्‌ होता तो 
फिर, अवन्ती की यह दुदंशा क्‍यों होती ? अवन्ती का पतन क्या 
मेरे पाप का परिणाम नहीं है ? यवनों के आक्रमण से जब मालव 
झोर शिविगण मूल स्थान के निकट नहीं ठहर सके ओर मगघ 
की केन्द्रीय मोय शक्ति ने भी अपने कतंव्य का पालन नहीं किया, 
ठब उन्हें सिन्धु के दक्षिण मध्यमिका ओर कर्कोटक में शरण लेनी 
थड़ी । मेघवाहन क्षारवलि ओर पितामद्द वसुमित्र ने सेना-साधन 
से उनकी सद्ायता कर उन्हें उन्हीं स्थानों में स्थिर किया ओर 
आगे बढ़कर यवनों को सिन्धु के उस पार शाकल् तक 
पहुँचा दिया । 


इलोदर 
जी हाँ. ..वह पू्ववृत्त तो में जानता दी हूँ। 
बिक्रसमित्र 


इन मालव <ी सनातन बेदिक विधान में जो आस्था थी, 
उसने पितामद्द वसुमित्र को तो प्रभावित किया दी, जेन ज्ञारबलि 
तो उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मालव महेन्द्रादित्य के 
सा अपनी पुत्री सोम्यद्र्शना का विवाह कर दिया । कर्कोटक 
में आठ वर्ष रहकर माल्षव दम्पति अबम्ती में आये थे। हम।रे 
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धूवजों के राज्य बिस्‍्तार का आग्रह तो कभी रहा नहीं । हम तो 
योग्य गण-मुख्यों श्र मण्डलीकों पर शासन का भार छोड़ कर 
अपना क्षेत्र संकुचित करते गये । सनातनधम ओर शाख्र विधान 
चलता रहे, इसीलिए हम कभी भी सीमा विस्तार के मोह में न 
पड़कर  अधिकाधिक शक्तियों को अपने सहयोग में खड़े 
करते रहे। 
इलोदर 
ऐसा न होता यदि तो फिर श्रापके पूवजों का साथ जैन 
क्षारबलि न दे पाते। 
विक्रममित्र 
अबन्ती तो मेंने ही स्वेच्छा से छोड़कर महेन्द्रादित्य को बदाँ 
अतिष्ठित किया था....मेरे ही दाथ का लगाया बृतक्त टूट गया 
इसमें क्या मेरा पाप नहीं है ? 
इलोदर ह 
टूट नहीं गया है आचाये ! आँधी के कारण स्ुक गया है 
कुछ दी दिनों में सीधा भी द्वो जायगा । 
विक्रमपिन्र 
भगवान वासुदेव शोर मद काल शकछूर बह दिन भी दिखावें। 
मित्र ! मेरे इस जीवन की अमिलाषा पूरी द्वो। गरुद्ध्वज की 
छाया में सारा अन्तर्वेंद, मध्यदेश ओर उत्तरा पथ शान्ति, सुख 
ध्रोर सन्‍तोष की साँस ले... .कम शोज की वाणी कालिदास के 
काव्य से निकलती रहे...ओर फिर एक ही नहीं ओर भी 
कालिदास जन्म लें । 
इलोदर 
क्या कहूँ आचाये....आप तो आतंक से दवा देते हें । मन 
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जहाँ आपके चरणों की ओर क्रुकना चाहता है आप दूर से द्दी 
रोक देते हैं, नहों तो क्या आप इस युग के इस देश के प्राण 
नहीं है ? हिमालय और समुद्र भी क्या इतने महान हैं"“इतने 
गोरव पूरण हैं जितने ३३४ 


विक्रममित्र 
सावधान ! भागवत हलोदर 

इलोदर 
यही तो आप “ 

विक्रममित्र 


किसी भी महानता का श्रेय व्यक्ति को न देना भद्र ! वह 
, सब तो भगवान का है जिसे जो रूप, जो प्रेरणा वे दे सके। 
मनुष्य अपनी स्वपन्त्र इच्छा का फल नहीं है। नहीं तो फिर हमें 
भागवतों ओर इन क्षपणकों में कोई अन्तर न रहेगा। अरे 
तुम यहाँ केवल स्नान कर चल्ले आये। इस संसार का सारा 
_ गौरव और सारी महानता बस आहार पर ही चलती है ओर 
अब इस समय दिन ढल रहा है। ( श्रन्य व्यक्तियों को ओर देख 
कर जो हलोदर के साथ हैं ) इन मित्रों को साथ क्षेकर आद्वार ओर 
विश्राम के लिए श्रतिंथ शाला में जाओ"'*“ 

इलोदर 


सम्राट अन्तिलिक के उपहार तो अभी स्वीकृत नहीं हुए । 

सण्डाबर को मिटा कर आपने अनाचार का पबत गिरा दिया 

हमारे सम्राट आपके श्रति अपनी निष्ठा ओर मेत्री के प्रमाण 
के लिये 


विक्रममित्र 
सम्राट श्रन्तिलिक को मैं अपना बन्धु मानता हूँ। इस देश 


१०० गरुडध्वज 


के धर्म ओर संस्कृति को स्वीकार कर उन्होंने मुके, इस देश के 
प्रति मनस्वी ओर इस पूरे देश को अ्रपने प्रेम में बाँध लिया 
है । हम उनके इस बन्धन से कभी भी मुक्त न हो सकेंगे। उपहार 
की पद्धति निबोह तो उनका शील दै। ( सिह्ासन की ओर हाथ 
उठाकर ) मेरी शक्ति भक्ति जो कुछ भद्र ! मेरे इस जीवन, इस 
शरीर का है सब पितामह वसुमित्र के इस पृज्य आसन की 
देन है । उपहार ओर कीति का अधिकार मुझे कदाँ 
हलोदर 

[ उपहार की वस्तुयं अपने साथियों से लेकर सिदहदासन के सामने 

नीये रखता दे। भझ्न्त में शुद्ध सोने का गरुडस्तम्म जो कुल 


हाथ भर ऊँचा हे, जिसमें यथास्थान बहुमूल्य रत्न जड़े हैं शक 
में लेता हैं | 


अ्रचाय ! यह गरुडस्तम्भ सम्राट ने अपने सामने ही तक्त- 
शित्रा के प्रसिद्ध शिल्पी मणिबन्ध से बनवा कर इस सिंहासन 
के अग्र भाग में स्थापित करने के लिये भेजा है। क्या आज्ञा है ? 


विक्रममित्र क्‍ 
यह तो विचार ही महान है ओर फिर इस विचार का 
इतना सुन्दर मूते रूप, यद्द स्तम्भ जिस पर मनुष्य की आँखें 
ठहर न सकें, अब क्या कद्दा जाय"“सम्राट के इस प्रेम के लिए 
हम ऋतझ्ञ रहेंगे। 
इलोदर 
पुष्करावती ओर तक्षशिला में अपनी तक्षण कला के लिये 
प्रसिद्ध ( अपने बायें वाले व्यक्ति के कन्घे पर हाथ रख कर ) शिल्पी 
 शौलभद्र को आपकी सेवा के लिए सम्राट ने भेजा दे । 
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अद्दो भाग्य ! जड़ पत्थर में प्राण फूकने वाले शीलभद्र यद्दो 
हैं ? जिनको कीर्ति श्ब॒ तक सुनता रहा उन्हें इन आखों से देख 
रहा हूँ? 

हलोदर 

शोर ये चारों व्यक्ति इनके शिष्य हें । सम्राट की प्राथेना दै 
कि आप इन्हें, हमारे सम्राट के कोष से सो गरुडस्तम्भ बनाने की 
आज्ञा दें | प्रस्तर का चुनाव ये स्वयं करेंगे | दक्षिण विन्ध्य में 
खड़े पवेत के भीतर अपनी रुचि के अनुकूल ये स्तम्भ बनायेंगे 
ओर जब स्तम्भ वहीं बनकर पूरा हो जायेगा तो वद पबेत से 
छूट जायेगा । 

विक्रममित्र 
( विस्मय के स्वर में ) मिमौण में ही मनुष्य अमर है । 


शीलभद्र 
महत्व के विस्मय में, मनुष्य जब अभिभूत हो जाता है बह 
निमोण करता है। ओर इस युग के महत्व से आप छूट नहीं 
सकते | 
| विक्रममित्र 
खड़े प्व॑त से गरुडस्तम्भ छूट जायेगा ओर मुमे मित्र तुम 
इस युग से न छटने दोगे ! 
शीलभद्र 
जब हम लोग न रहेंगे श्रांचार्य... केबल दमारा निर्माण 
रद्टेगा उास समय... 
इलोदर 
(हँसते हुए) गरूडस्तम्भ दृक्षिण-विन्ध्य से दूर॑खंड़े रदंगे 
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ओर किसी को पता भी न चलेगा कि किसघी दिन ये उसके अंग 
थे, किन्तु आचार्य ! आप तो केवल इस युग के महत्व में ऐसे 
मिल जायेंगे कि फिर खोजे भी न मिलेंगे । 


शीलमभद्र 


मुझ पर भी कोई बोद्ध तान्त्रिक सम्मोहन का प्रयोग कर 
इसी विदिशा में छोड़ गया होता,..में भी तब कदाचित .. 
कालिदास बन जाता... 


विक्रममित्र 
(मुस्कराकर) निर्मौश में भेद का भाव कहाँ रहता है सोम्य ? 
अ्रवन्ती के उद्धार के बाद तुम दोनों ही निर्माण करोगे । तुम्हारे 
निर्माण में कालिदास की वाणी बोलेगी ओर उनके निमौण में 
तुम्हारी कला | 
शीलभद्र 
धन्य आचाये ! मेरे हाथ कब तक मनुष्य के भोग्य भवनों में 
लगे रहे अब वे देवत्व की निष्ठा प्राप्ति में लगेंगे । 
विक्रममित्र 
यही तो क्रम है...भोग से तुष्टि ओर तुष्टि से दी प्राप्ति 
होती है | सष्टि श्रपने इसी स्वभाव में चलती रही दे अन्यथा 
वह कभी ही रुक गई होती | 
(मान्धाता का प्रवेश) 
सान्चाता 
(इलोदर से) अरब आप लोग अतिथिशाला में चलें। आहार 


का समय निकलता जा रहा है। चलिए आज वहाँ ओर भी 
सान्‍य अतिथि आ गये 
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विक्रममित्र 
(उत्सुकता में ) कौन ? 
मान्धाता 
काशिराज, कुमार देवभूति श्रेष्ठी कन्या छोमुदो ओर... 
विक्रममिश्र 
( उद्देश में ) ओर कालिदास (स्वर भारी हो उठता है ) 
मान्धाता 

वही तो कह रहा था। वह भी हैं स्वस्थ और सकुशल।| मेंने 
उन लोगों को वहीं रोक लिया नहीं तो यहाँ आने पर तो फिर 
सन्ध्या हो जाती दिनचयो की अवहेलना. . 

विक्रममित्र 

साधु. . .सोम्य ! दिनचयी के नियम श्रधिक नहीं तोड़े जाते । 
तो में भी चलूँ वहीं ...कम से कम काशिराज के सनन्‍्तोष के लिए 
भी यही कत्तव्य दे । 

( सामने के द्वार से विक्रममित्र के क्षाथ सबका प्रस्थान। श्रन्त:पुर 
की ओ्रोर से वासन्ती का मयूर मंच पर आ जाता ह ओर सिंहासन के 
सामने मंच से नीचे उतरता है। उसके पीछे दी प्रसन्नमुट्रा में बासन्ती 
का प्रवेश | वह आगे बढ़कर मयूर को बुलाती है। तुरत ही उद्यान की 
और से कालिदास का प्रवेश | दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्षण भर 
दोनों की आँखें नीचे कुक जाती हैं। कालिदास सेनिक वेश में रत्न जटित 
सोने का शरस्त्राण घारण किये हैं। छाती पर कवच, द्वाथ में घनुष 
पीठ पर तरकस है। ) 

कालिदास 


झाचाय कहाँ हैं राजकुमारी. .. 
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वासन्तो 
( उनकी ओर देखने की चेश में ) अतिथि शाला में गये हें । 


कालिदास 

ऐं...तब तो में चरण न छू सका । ( घूमकर लौटना चाहते हैं ) 

वासन्ती 

नहीीं...नहीं ...बस दो शब्द पूछ गी कवि ! लौट आओ ... 

कालिदास 

( विष्मय में ) क्‍या है राजकुमारी ! 

वासस्ती 

यहाँ आइये । आज में कुमार कार्तिकेयं का स्वागत करूंगी 
उनका वाहन मोर भी यहीं दे । 

कालिदास 
क्या... 
वासन्ती 

स्वागत...इस विजयी वेश क | स्वागत करू गी...स्वागत 
ओर पूजा की सारी सामप्री तो यहाँ है नहीं....बस एक फूल की 
माला आज अपनी वोणा पर रख आई हूँ....जाइयेगा मत 
थभी आई ! 

( वेग से भीतर जाती है। कालिदास की भावभंगी से असमंजस 
व्यक्त होता हे | मयूर उनके निकट आकर गर्दन उठाकर उनकी श्रोर 
देखता है ) 

कालिदास 
( मयूर के गले द्वाथ रखकर ) क्‍या दै....मेरा वाहन बनोगे' 
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वासन्तो 
( प्रवेश कर दोनों हाथों से माला लिए उनके निकट पहुँचती है 
ओर काँपते हुए हाथों से माला उनके कण में डाल देती है ) 
इस विजय के उपलक्त में कवि ! आपने ऐसी विजय प्राप्त को 
जिसका अनुमान भी नहीं हो सकेगा । 
कालिदास 
€ मुस्करा कर ) केसो विजय राजकुमारी ? मुझे तो शख््र उठाने 
नहीं पड़े । आपके पिता शील ओर दया के अ्रवतार हैं। उनसे 
युद्ध में करता ? 
वासन्ती 
( गदगद्‌ कश्ठ से ) कवि...! 
कालिदास 
जी... 


वासन्ती 
यह उपकार में जीवन भर... 
कालिदास 
उपकार नहीं सेवा...सेवक उपकार के दम्भ में...भत्रा 
क्या... 
वासन्ती 
पिता की मृत्यु की सूचना...अब श्रातों है...तब आती दे 
पिछले पाँच दिन ...क्रिसी भी रात क्षण भर को भी नींद नहीं 
झाई ओर वे यहाँ जीवित आगये। ऐसा सेवक...ऐसा सेवक 
था....स्वासी... 
कालिदास 
(करठ से माला निकाल कर ) इसे आप अपनी वीणा 


१०१३ गरुडथ्वज 


पर...आचाय के चरणों पर जब तक... 
[ उद्यान की ओर से विक्रममित्र का प्रवेश ] 
विक्रममित्र 

में यहीं हूँ वत्स ! मेरे चरण भी यहीं हैं | मेरे लिए तुम यहाँ 
भागे आये और तुम्दारे लिए में वहाँ भागा गया। फिन्तु कह 
माला, तुम्हें इस सिंहासन के सामने गरुडध्वज के साय में 
मिल्री है....तुम्हें घारण करनी पड़ेगी । 

[ वासन्ती नीचे धरती की ओर देखने लगती है । कालिदास की 
मुद्रा से विस्मय प्रकट होता है। वे आगे बढ़कर विक्रममित्र के चरयों 
पर सिर रखते हैं । माला छूट कर उनके पेरों पर जा पड़ती है वे कुक 
कर कालिदास को उठाकर छाती से लगाते हैं। वासन्ती अन्तःपुर की 
श्रोर जाना चाहती है | 

राजकुमारी ! 

वासन्ती 
( गद्‌ गद्‌ स्वर में ) जी 
ु विक्रममित्र 

तुम्हारे पिता श्रभो यहाँ आरा रहे हैं। तुम्हें लेकर काशी 

जायेंगे । 
बासन्ती 

( मयभीत सी ) आचाये ! में ्रापके द्वी पांस रहूँगी ! पिता 
जी मेरी प्रार्थना मान जायेंगे | में जानती हूँ वे मेरी बात... 

विक्रममित्र 

वे तो कालिदास को भी माँग रहे हैं। उनकी कोई भो इच्छा 
में भरन नहीं करू गा ! 


गरुडष्वज १०७ 


कालिदास 
क्या ...इस चरण के छूटने पर ...इतने बढ़े संसार में मेरे 
ज्षिए कोई दूसरा भी स्थान होगा ? सम्भव नहीं | आचाये ! 
जाप से छूट जाने पर ...इस जीबन से ...सरस्वती की साधना से 
छूट जाडेँगा में... 
विक्रममित्र 
( गम्मीर मुद्रा में ) तब . मेंने उनसे स्वीकार कर लिया है । 
कालिदास 
,. पे भी आपके साथ रहेंगे। आ्राप जहाँ रहें इस 
विदिशा में...केसी तीथ या तपोबन में । काशी श्रवन्ती 
के अधीन होगी...ओर में वहाँ कुमार विषमशील का राज 
कबि....अन्तरंग सखा बन कर रहूँगा। 
( पदां गिरता है ) 


तीसरा अझू 


स्थान अवन्ती । एक पहर दिन शेष है। महाकाल का मन्दिर 
तोरण, फूलों ओर वल्लरियों से सजा है। शंख, घए्ट ओर मन्त्र की 
ब्वनि मन्दिर के भीतर सुनाई दे रही है। सुगन्धित हवन धूम 
चारों ओर फेल रहा है। राजभत्य राजकीय वेश-भूषा में मन्दिर के 
भीतर ओर वाहर हो रहे हैं। मन्दिर के बायें वढ़े चोतरे पर 
सुन्दर बिछावन पड़े हैं। मन्दिर की दाईं ओर की विस्तृत मणडप में 
स्त्रियां मंगल गान कर रहो हैं। बाई ओर की विस्तृत भूमि ओर 
उद्यान में सीधी रेखा वानते हुए कई पंक्तियों में सुन्दर शिविर पढ़े 
हैं। उनमें भी राजभत्यों की चइल-पहल है। मन्दिर के चारों कोनों 
पर, सभी शिविरों पर, ओर जिस मणडप में स्त्रियों का मंगल गान 
हो रहा है उसके ऊपर भी गरुडघध्वज फइहरा रहे हैं। मन्दिर के 
चारों ओर आकाश में जंसे पंख फेलाये गरुढ़ उड़ रहे हों। दाई' 
झोर के मण्डप से निकलकर मत्रयवसी ओर वासन्ती मन्दिर के 
द्वार पर आती हैं। मन्दिर के भीतर से त्रिपुरडधारी अधेड़ श्रवस्था का 
'एक पुजारी उन दोनों के निकट आकर खड़ा होता हे । | 


पुजारी 
क्या आज्ञा दे राजकुमार ** ! 
वासन्ती 
राजमाता ने पूछा है कुमार की कोई सूचना मिली ? 
पुजारी 
कद्द दीजिये मद्काल की कृपा से संकट टल गया। दुस्यु 
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शक हारकर भाग गये। उनका सेनापति बन्दो कर लिया 
गया दे । 
बासन्ती 
इस समय तक तो सब को यहाँ आ जाना चाहिए था। 
पुजारी 
हमसे कहा तो यही गया था कि शजत्रओं को हराकर इस 
समय तक सब लोग मद्दाकाज के मन्दिर में दर्शन करेंगे। 
मलयवती, 


(भय में ) तब चह देर क्यों हो रही है? ५ (१.५ 
पुजारी 


आपके भय के लिए कोई भी कारण नहीं है राजकुमारी ! 
शत्रओं के चारों ओर जाल डाल दिया गया दै। सोचिये तो 
भलयपुर ओर प्रतिष्ठान की सेना दक्षिण से, कुमार शातकर्णि 
ओर प्रसिद्ध पाण्डप धनधर कातिकेश्वर के संचालन में है । पूथे 
की ओर से श्रवन्ती, विदिशा ओर साकेत तक के माण्डलीऊक 
अपनी सेना के साथ हैं। 


है 


मलयबती 
तो इसी सेना का संचालन कुमार कर रहे हैं आचाय के 
साथ... 
पुजारी 
( इँसते हुए ) नहीं तो...कुमार किसी सेना के सेनापवि 
नहीं हैं। आचाय विक्रममित्र ने उन्हें युद्ध में जाने से रोक 
दिया। कवि मेधरुद्र ओर मान्धाता के साथ वे पूव ओर उत्तर 
की खेनाओों के बीच में बीस सहस्न सेनिकों के साथ युद्ध भूमि खे 
एक योजन की दूरी पर हैं। युद्धबर जेसी सूचना देँगे उसके 
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अनुसार ही उन्हें अपने सेनिकों से काम लेना होगा । 
वासन्ती 
तब यह पूर्व की खेना किसके श्रधिनायकत्व में है ? 
पुजारी 
स्वयं आचाय विक्रममित्र के | सरयू के किनारे जो लार मण्डल 
है वहाँ के माण्डलीक भीमराज उनके साथ हैं। कहते हैं यह्द 
भीम पाण्डवों में जो बली भीमसेन थे उन्हीं:के अ्रवतार हैं । इनके 
नाम से ही उधर के लोग थरथरा उठते हैं। मतबाला हाथी 
उनकी डांट पर घुटने मोड़ लेता है। शकों पर आक्रमण सबसे 
पहले भीमराज द्वी करेंगे। दक्षिण ओर उत्तर की सेनायें दोनों 
पाश्ब से शत्रुश्रों पर दबाव ढालेंगी । 
वासन्ती ु 
तब तो इस युद्ध के सबसे बड़े संचालक वद्दी लार के भीम 


"रहेंगे । 
पुजारी 


हाँ....वे प्रधान सेनापति हैं । कल सन्ध्या समय यहीं मद्दा- 
काल के हवन-कुण्ड के भस्म. से उनकी प्रतिष्ठा हुई थी। आाचाय 
'विक्रममित्र दो उन्हें भीमसेन कद्दते ही हैं । 
मलयवती 
तो कुमार युद्ध में नहीं गये हैं...उन्हें लड़ना नहीं पढ़ेगा 
ओर कहीं शत्रु उसी ओर घूम पड़े तो ... 
पुजारी 
आचार्य विक्रममित्र इसमें असावघान नहीं है...शत्रु उधर 
सुड़ने पर तो उत्तर ओर दक्खिन की सेनाओं में पिस कर॑ चटनी 
ही जायेंगे ? ओर फिर भीमराज की मार भी विकट होगी । 
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वासन्ती 
क्या चिन्ता है सखी आचाय सब कु: तानते हैं। जब तक 
उनके शरीर में प्राण है कुमार विषप्शील र कब्र 
का अ्रनिष्ट नहीं हो सकता । 
मलयबती 
उत्तर की सेना में कोन हें ? 
पुजारी 
यहीं तो ...महाकाल के ही सामने कल सारी योजना बनी 
थी । यहीं निश्चय हुआ कि प्रातःकाल हो बस जब शरीर के 
रोयें दिखाई पड़ने लगें पूब की ओर से भीमराज धावा करेंगे। 
उत्तर की सेना में मध्यमिका, कर्कोटक, योधेय, राजन्य और 
वृष्णि की सेनायें हैं। इन गण मुख्यों में भी एक से एक बढ़कर 
बीर दें ओर फिर अवन्ती में ही तो गणपरक विधान का गोरव 
था | उसे बचाने में तो ये भ्राण दे देंगे । 
वासन्ती 


रा इस विजय से इस देश के मन्द्र ओर मन्दिरों के पुजारी... 
पुजारी 
क्या... है... स्पष्ट कहिए राजकुमारी ! कल आपके पिताजी 
भी इसी मन्दिर में थे ... उन्होंने भी महाकाल की आरती की... 
वासन्ती 
ऐं... 
पुजारी 


यह देश महाकाल की कृपा से दी सुखी रह सकता है आप 
के पिता भी अब शैब हो रे हैं । 
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बासन्ती 
सत्य है..... 
पुजारी 
( मुस्करा कर ) कवि कालिदास ने उन्हें शेव बनाया है । 
वासन्ती 
किस तरह जी... 
पुजारी 


इसका उत्तर :आपको कालिदास देंगे। आपके पिता उन्हें 
अपला पुत्र बनाना चाहते हैं | वे इस चेष्टा में हैं कि उन्हें काशी 
से जायें आपके लिए... ( मुस्कराने लगता हैं ) 
वासन्ती 


अ्र्छा यदि यही हो तो शेव वह क्यों होंगे 
पुजारी है 
कालिदांस शेव हैं...संसार के सारे राज्य के लिए भी वे शिष 
की उपासना नहीं छोड़ सकते। आपके पिता के पूबज भी ते 
शेव थे...अब वे फिर उसो सनातन उपासना में श्रा जायेंगे । 


मत्रयवती 
अरे ! मद्दादेवी आरह हें... 
पुजारी 
एँ राजमाता. . . 
बासन्ती 
(मन्दिर के दाईं ओर देखकर ) हाँ वद्दी तो. .. 
पुजारी 


( मन्दिर में जाकर विभूति के आता है सोम्यदर्शना का प्रवेश » 
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'सोम्यद्शना 
( भयभीत सी कठिनाई से साँस लेकर ) क्‍या हुआ बेटी ? है 
कुछ इन लोगों को पता...है भगवान ! महाकाल का मन्दिर 
बुदारू गी...मेरा लाल कुशल से आ जाय । 
पुजारी 
( विभूति देते हुए ) लीजिये मृत्युश्नय की विभूति महादेवी ! 
कुमार युद्ध में नहीं गये हैं । 
सोम्यदशंना 
कहाँ कहाँ है बेटा मेरा...मुझे [दिखा दो पुजारी जी...दस 
महीना बीत गया...कालक ने मेरे पति को ( रोने लगती है ) 
पुजारी 
कालक को अपवाद लगा । उस अभागे ने विदेशी दस्युओं की 
सहायता की ...भाग्यं पर किसी का वश नहीं चलता महादेवी.... 
सोम्यदशना 
महाकाल की शरण में भी भाग्य पर वश नहीं चलता 
देवता क्‍या कह रहे हो ? 
पुजारी 
हाँ राजमाता...रावण शिव का कितना बड़ा भक्त थां। 
शिव के प्रताप से उसके पुत्र ने इन्द्र को भो जीत लिया था.. 
किन्तु जब उसका भाग्य बिगड़ा सोने की लंका जल गई। दुःख 
के पीछे सुख भी आता है महादेवी ! आपका भाग्य बदल गया | 
पूरे दस महीने तक अवन्ती में रहकर ये बबर श्रवन्ती से तो 
निकल गये। भीमराज ने उन्हें यहाँ ऐसा पीटा कि अब यह 
अन्तिम युद्ध नगर के बाहर है उसमें भी वह उन्हें खदेड़ मारेंगे। 
ओर उस दिन तो केवल विदिशा ओर अबन्ती की सेना थी 
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आज तो सारा आर्यावत एक साथ है। सब ओर से शतन्नु घिर 
गये हैं. ..पश्चिम से ही भागने के लिए उन्हें थोड़ा मागे 
मिलेगा । 

सोम्यद्शना 


अरे ! में क्या जानू लड़ाई केसी होती दै। कुमार युद्ध में 
नहीं हैं तो कहां हें । 


वासन्ती 
वे युद्ध भूमि के पोछे हैं उनके साथ मान्धाता और... 
सोम्यदशना 
ओर कोन है ९ 
मलयवती 


( मुस्कराकर ) कवि कालिदास हैं .. बीस सहसत्र सेना है। 
युद्ध में दूसरे लोग हैं। आचार्य ने कुमार की रक्षा के लिए यह 
सब किया है । 

सोम्यद्शंना 

आचाये का ही तो भरोसा है बेटी ! नहीं तो भला अबन्ती 
में हम लोग केसे आ पाती। महाकाल के दर्शन केसे होते ? 
( विभूति अपने ललाट और सिर पर लगातो है) है शहुर... 
इस अभागिनी का उद्धार करो | 

मलयवती 

चलिये दूभ लाग चलें यहाँ से बह शिविर से काशिराज 

थ्रा रहे हैं... 
सोम्यद्शना 


कौन . .हाँ...हों ...उन बेटी वासन्ती के पिता... 
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मलयवती 
हाँ... ( दोनों का प्रस्थान ) पुजारी भी मन्दिर में चला 
जाता दै । 
बासन्ती 
( थोड़ी देर इधर उधर देखती रहती है फिर बाई' और जाना 
चाहती हे । काशिराज का प्रवेश ) 


काशिशज 


बेटी .. 
वासन्ती 
जी आप ..आप विश्राम क्‍यों नहों करते पिताजी... 
आपसे साँस लेने में भी 
काशिराज 
हाँ बेटी श्रमी तो रथ से उतरा हूँ... ( वहीं घरती पर 
बैठकर उसके मुँह की ओर देखने लगते हं ) 
वासन्ती 
आ्राप स्वस्थ नहीं हैं। आपकी आकृति धूमिल हो उठी 
है. (हाथ पकड़कर ) चलिये आपको शिबिर में ले चलू । कहद्दोँ 
गये थे आप . 
काशिराज 
युद्ध भूमि की ओर गया था बेटी....थऊ गया हूँ 
वा*म्ती 
ऐं...तो क्या आपने युद्ध किया ... ? 
काशिराण 
शुठ़ क्‍या कर सकूगा अब....जब उसकी अवस्था थी 
तब ता में भिन्तु-मण्डली में धर्मौलाप करता रहा....बों हीं.... 
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चित्त नहीं मानता था। इस देश के सभी माण्डलीक ओर गण 
मुख्य आज युद्ध में हैं, में ही तो ऐसा हूँ जो इस कतंव्य 
से वश्चित हूँ । ह 

वासन्ती 


हाय ! निष्ठा इस प्रकार नहीं बदली जाती । तथागत की 
शरण से निकल कर अब आप रक्तपात और हिंसा को कतेव्य 
बना रहे हैं । 
काशिराज 


धर्म ओर आचरण की बात अपनी कन्या से श्रब में नहीं 
सीखुंगा। भोमराज की अवस्था भी प्राय: मेरी ही है, किन्तु उस 
सिह की तड़प में शत्रु काई की भाँति फट जाते थे । जिधर मुड़ 
पड़ता था युद्धभूमि में दस्युओं के कबन्ध ही देख पड़ते थे । 
हिंसा ओर रक्तपात भी धम होता है बेटी कभी-कभो। नहीं तो 
बिदेशी हिंसक जाति का जीवन ही मिटा देते हैं । 


बासन्ती 
हूँ तो फिर यह आप....अब कह रहे हैं... 
काशिराज 


अब मेरी आँखें खुली हैं। माठ्भूमि के उद्धार के लिए कल 
वहीं बीरों के संकल्प से मेरी भुजाएँ भी फड़क उठीं। जिनसे आज 
तक शस्त्र छू भी नहीं गये । प्रियद्शन अशोक के पीछे उनकी 
सनन्‍्तान ने शस्त्र न छोड़ दिया द्वीता तो इस देश में न तो यवन 
आपाते ओर न ये पिशाच शक ...किन्तु अब क्या किया जाय ? 
महाकाल की कृपा हुईं तो किसी दिन बिदेशों इस देश के बाहर 
ठेल दिये जायेंगे । 
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वासन्ती 


( हँसी दबाकर ) पिता जी आपकी बातों से हँसी आ रही 
है | ऐसी वीरता की बातें आप कर रहे हैं | 


काशिराज 


बस में उसी का पात्र हूँ बेटी ..मैंने अपना कतंव्य जो नहीं 
किया ओर नहीं तो में अपनी प्राण से भी ..कन्‍्या को यवन 
विदेशों को दे रहा था । इसीलिए कि वह भी बोद्ध था ओर में 
भी. ..देश की मर्याद्दा ओर परम्परा से बढ़कर दूसरा धम 
क्या होगा ? 
वासन्ती 


यही बात आप पहले समम पाते...( रोने लगती हे ) 
काशिराज 


कल्याणी ..में बड़ा अभागा हूँ किन्तु तुम्हारे ऑँसू इस 
हृदय को छेद देंगे...हाय ! (मूछित हो जाते हैं । वासन्ती बेठऋर 
उनके सिर को उठाकर अपनी छाती का सहारा देती है। कुमार 
विषमशील, कालिदास ओर मान्धाता का श्रवेश ) 


कु० विषमशील 


( घनुष, तरकस और भलल शीघरता से वहीं घरती पर रखकर ) 
क्या हुआ....क्या हुआ...हम लोगों की इस धिजय का सबसे 
बड़ा आनन्द ओर हु तो यही था कि काशिराज सनातन बेदिक 
निष्ठा में आ रहे थे। इनके न रहने पर इस विज्ञय का आनन्द 
मिट जायेगा । कवि ! अभी यहीं मन्दिर के वेदराज चक्रपाणि 
को ...( कुककर काशिराज को पकड़ते हुए) राजकुमारी ! उठिये 
आप ...( मान्ध.ता दोड़कर मन्दिर में जाता है। ) 
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कालिदास 


( उसों प्रकार शम्रों को धारण किये ही ) में ..में कुमार 
उनका रोग भी में हूँ और ओोषधि भी...( वहीं बेठकर काशिराण 
को सम्हालते हैं वासन्ती सहमी सी नीचे सिर कर ल्हटीं खडी हो जाती 
हे | ) क्‍यों रो रही हो राजकुमारी... .देश ओर जाति के उद्धार 
को इस शुभ वेला में हमें रोना नहीं है। महाकाल रक्ा करेंगे। 
निर्बेल हैं... अभी युद्ध भूमि तक गये थे...इनकी आकृति से 
आाँखों से, अंग अंग से रुद्रतेज निकल रहा था। ( मन्दिर की 
श्रोर से त्रिपुणडधघारी दो व्यक्तियों का प्रवेश मान्धाता मी उनके साथ है ) 


पहिला व्यक्ति 


( आगे बढ़ कर ) भूतभावन महाकालेश्वर की जय॑ . त्रिलोक 
गौरब गरुडध्वज की जय॑...आचाय विक्रममित्र की जय . कुमार 
विषमशील ओर महादेवी सोम्यइ्शना की जय॑। 

कमार विषमशील 


क्‍या कर रहै हैं श्रार्य आप ? मेरी जय किसलिए ! में तो 
बद्ध में गया भी नहीं... जिन वीरों ने विदेथी दस्यओं का दप 
मिटाया है, उनकी जय॑ बोलिये नहीं तो यह प्रथ्त्री फट जायेगी, 
श्राकाश हिल जायगा। मित्रो ! बोलिये महावीर भीमराज की 
बय ...कुमार स्वाति शातकर्णि की जय... ब्राह्मणकुपार कार्तिकेश्वर 
को जय ... (सब एक ही साथ जय-जयकार करते हैं । काशिराज चौंक कर 
श्रांखें खोलते हैं. ओर हाँ परम पूजनीय॑ माहात्मा काशिराज 
की जाय .... 

काशिराज 


(टुट्ते हुए स्वर में) अरे... किसलिए ...किसलिए ... यह श्रभागा 
तो सदेव इस पुण्यभूमि का कलंक रहा (कालिदास के सहारे उठकर 
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खड़े होते हैं। मन्दिर की ओर से सोने के पात्र में औषधि लिए वेच 
चक्रपाणि का प्रवेश ) 


चक्रपाणि 


सद्यः प्राणकरी ओषधियों का योग है यह्‌...पीने के साथ 
ही तेज फूट पड़ेगा । ( कमार विघमशील अपने हाथ में पात्र लेकर 
काशिराज के निकट जाते हैं ओर सबको चुप रहने का संकेत करते हैं | ) 
बैठकर... . 
काशिराज 
( सम्दलने की चेश्टा में ) अवश्य॑ भद्र ! खड़े खड़े जल पीना 
तो असभ्यों का. . .जो शरीर की प्रकृति नहीं जानते ...( कालिदास 
के सहारे बैठते हैं। कमार विषमशील पात्र इनके मुह से लगाते हैं । 
ओपषधि पीकर काशिराज कालिदास के कन्घे पर अपना सिर रखकर 
आँखें मद लेते हैं ) 
कालिदास 
में उठाकर ले चल अब..... 


चक्रगणि 
क्षण भर रुक जाओ कबि ! ओषधि का चमत्कार अभी देख 
लोगे । इस योग से तीन दिन तक मृन्‍्यु टाली जा सकती है। 
काशिराज को हुआ क्या है? उत्सब के इस अवसर पर ये 
रोगशय्या पर डाले जाय तो फिर आयबेंद के आचायाँ की 
महिमा क्या रहेगी ? यह भो युद्ध में गये थे ? 


कुमार विषमशील 
हाँ आचाये ! और केवल गये ही नहीं इनके न जाने पर 
तो पता नहीं क्‍या होता...हम तीनों और दमारे सेनिकों में 
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पता नहीं कितने यमलोक पहुँच गये होते | 
चक्रपारि 
किन्तु आप लोग तो यद्ध में थे नहीं । 
कमार विषमशोल 
यही तो धोखा हुआ ! शत्रुओं की सेना तो हमारे इशान 
कोण पर थी...पूब श्लोर दक्षिण दोनों ही ओर से हम पूरे व्यूह 
में थे...उघर से शत्र बढ़ते तब तो महाबाहु भोमराज ओर 
आचायें का सामना होता ही । थोड़ा....भी दक्खिन घूमने पर 
हमारे गण-मुख्यों के सेनिक मित्र जाते । 
चक्रपाणरि 
तब. ..यह सह्कुट कहाँ से ... 
कमार विषमशील 
वही कालकाचाय के जेन ओर बोद्ध....हमारे चर मुख्य शत्र- 
सेना की सूचना हमें आगे से दे रहे थे...हर परिस्थिति के लिए 
हम तत्पर थे किन्तु हमें तो स्वप्त में भी इसकी शझ्का नहीं थी कि 
हमारे ही बन्धु हमारे ही देश के उत्पन्न वीर...बन ओर पबेत 
की आड़ में पीछे की ओर से आक्रमण करेंगे । 
चक्रपाणि 
( विष्मय में ) अच्छा ...तब .. 
कमार विषमशील 
क्या कहूँ आचाय ! महाकाल की प्रेरणा से परम पूज्य 
काशिराज अपने रथ पर उधर से सिकल्ते...पहल्ले तो ये भ्रम 
में पड़े किन्तु फिर भिक्‍्खु वेश और वस्त्र कहाँ छिपते? रथ 
घुमाकर एक योजन का चक्‍कर लेकर वे आचाये के निकट पहुँच 
गये उस समय जब कि आचाये स्वयं पूरे वेग में वाण चला 


चला 
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रहे थे। भीमराज शन्रुओं के भीतर ऐसे धस गये थे कि उनके 
रथ की केवल ध्वजाही दिखलाई पड़ रही थी | सोच सकते हैं 
शाप उस विकट परिस्थिति को . भीमराज को सूचित करने का 
समय भी नहीं था.. महाकाल की कृपा...दक्षिण की ओर से 
धनुधेर कारतिकेश्वर युद्ध करते हुए उधर ही आ निकले और जब 
उन्हें इस कुचक्र का पता चला वे स्वयं हमारी सहायता के लिए 
आगे बढ़े ..आचाये ने उनके रथ पर पुष्कर को बेठा दिया और 
चुष्कर वहाँ दूसरा कुमार बनकर लड़ता रहा । 
चक्रपारि 

कुमार कातिकेश्वर धनुवंद के सिद्ध ? दक्षिणापथ में तो लोग 

उन्हें कार्तिकेय ओर परशुराम का अवतार मानते हैं । 
कु० विषमशील 


किन्तु पुष्कर के लिए भी पता चल्ना कि किसी को सन्देह भो 
नहीं हो सका कि कार्तिकेश्वर वहाँ नहीं हैं । कुमार शातकरिय को 
भी यह भेद प्रकट न हो सका...उस रथ पर पुष्कर धनुष का 
चही चमत्कार दिखा रहा था। 


चक्रपाणि 
तब कुमार कातिकेश्वर इस संकट के त्राता बने... 
कु० विषमशील 
महात्मा काशिराज के रथ पर जिस समय वे हमारे पास 


: पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारे पीछे भी शत्रु आक्रमण के लिए 


पहुँच गये हें...मुझे तो विश्वास नहीं होता था... 
काशिराज 
( उत्साह के स्वर में ) कुमार ! इतना ही नहीं तुम्हें मेरे 
आचरण पर सन्देह हुआ...तुमने सममा में तुम्हें धोखा 
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दे रहा हूँ । 
क० बिषमशील 


सत्य कह रहे हैं आप...ओर मैं छनुभव ओर बुद्धि दोने 
में हीन जो हैँ, मेंने तो यही सममा कि आप कालक श्रो 
विधर्मी शत्रुओं की सहायता के लिए कार्तिकेश्बर को बहक 
लाये हैं .. 
काशिराज 


मेरा आाचरशा ऐसा ही तो बराबर रहा ..में कब देशद्रोर् 
नहीं रहा ? फिर तुम्हारी शक्ला के लिए कारण थे.. बोद्धधर्म ये 
नास पर श्रपनी जन्म-भमि और अपनी कन्या भी जो विदेशी को 
दे सकता है उससे ओर क्या नहीं सम्भव होगा वत्स ! 


कु० विषमशील 
भ्रधिक लज्जित न करें आये ? 


काशिराछ 


इस पवित्र शब्द का अधिकारी में नहीं हूँ । में अपने आचरण 
में सदेव श्रनाये रहा । 


मान्धचाता 


कभी नहीं आप जिस परम्परा में पेदा हुए, वही दूषित 
थी--झआप भी विवश थे। अवसर आने पर तो आप तपे हुए 
सोने की भाँति दहक उठे | अ्राय-भूमि के उद्धार में आपने क्रिससे 
कम योग दिया । कालिदास के साथ आप की सारी सेना यहाँ 
के , किसलिए . वह सेना भी तो हमारे शत्रुओं से लड़ 
रही है । 
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कोशिराज 


माठ्मूमि और जातीय गौरब के प्रति निष्ठा बोढ़ों में नहीं 
होतीं वत्स ! वे किसी भी संकीर्ण घेरे में रहना नहीं चाहते... 
इस देश ओर जाति के जितने भी बन्धन थे, एक एक करके सभी 
काटते गये वे । विदेशियों के पेरों के नीचे यह पवित्र भूमि जो 
बार-बार . ( आवेश में कॉपने लगते हैं ) 


कालिदास 


( मृस्करा कर ) आपका चिक्त स्थिर नहीं है। इस समय अभी 
विश्राम ... 


काशिराज 


( झटके से उठकर खड़े होते हैं ) क्या कहा ? सेरा चित्त स्थिर 
तो था किन्तु उस दिन...मेरी सभा में... जहाँ मेरे पारिषद और 
प्रधान संघस्थविर सभी बेंठे थे। जो तक से इस प्रथ्वी ओर 
आकाश को भी हिलाने वाले थे ...जिनके एक-एक श्राक्षेप पर 
विष्णु झोर शंकर के आसन डोल जाते थे उन सब पर तुमने 
कौनसी मोहिनी डाल दी कि उनकी सभी विद्या लुप्त हो गई ९ 
उसी दिन से.. उसी दिन से मेरी स्थिरता मिट गई। लोटा लो 
अपना मन्त्र . मुक्त करदो मुझे अपने मोह से फिर में उतना ही 
स्थिर, उतना ही देशद्रोद्दी में फिर हो जाता हूँ या नहीं ! 


कालीदास 


(सिर करा कर ) मुझसे अपराध हो गया हो तो फिर आप 
मुझे दण्ड दें... । 


काशिराज 
( कुमार विषमशील की ओर संकेत कर ) इन्होंने मुमपर मेरे 
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उदहश्य पर जो सन्देह किया...तुम लोगों के जिस प्रेम में मेरे बोद्ध 
दम्भ ओर अहंकार के सभी शिखर डूब रहे थे...उस समय भी 
में देशद्रोही ही सममा गया...मन हो रहा था तुम्हारा माँस 
दाँत से काट कर अपने बोध जीवन का जयधोष करू ... किन्तु... 
कालकाचाय ने तुरन्त ही पीछे से आक्रमण कर सारी स्थिति 
सम्हाल दी । 


कु० विषमशील 


विश्वासघात से ही अवन्ती का पतन हुआ. ..पिता का बंध 
सहस्रों कुमारियों का धर्म विनाश ...तेरह वर्षों में इस महानगरी 
का जो भी श्ज्ञार हुआ था सच कुछ एक पहर में मिट गया । 
महात्मन्‌ ..आप तो जानते हैं...सुन चुके हैं अबन्ती उसके समीप 
की सारी भूमि की दुर्दंशा...मेरे पास वे शब्द फहाँ हैं. कि बह 
सब कह सकू ...अग्निदेव कुपित होकर अवन्ति-आकर को भस्म 
कर दिये होते में उनका स्वागत करता...वह विध्वंस भी गोरव 
का कारण होता...किन्तु इस विध्वंस में कितनी लज्ज़ा...कितनी 
गलानि...मेरी आँखों ने वह सब देखा था.. मुझे वो तभी से 
अपना विश्वास भी नहीं होता | मनुष्य के भीतर कहीं भी कुछ 
शुभ और मंगल है...आचाये विक्रममित्र ने मुझे अपने प्रभाव के 
कवच से घेर कर अब तक .. 


कांशिराज 


समम रहा हूँ तुम्हारा मनस्ताप में...इस देश के विनाश के 
कारण इसी देश के निवासी हुए...ओर कोन जाने भविष्य में भी 
धमम के दुराग्रह में कितने कालकाचार्य जन्म लेंगे । उसका कुचक्र, 
उसका देशद्रोद निष्कल हुअ्न....मुझभे इसो का आनन्द है... 
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सान्चाता 
हमें क्या पता था कि हमारे पीछे बन और पबेत पर भी 
शत्रु हैं । कुछ हो कालकाचांय वीर तो हैं। उसने जिस सांहस 
ओर रणकोशल से श्राक्रमण किया...हमारे तीन ओर बिजली 
की भाँति शत्रु फेल गये ...जेसे हमारे व्यूह का पता उसे पहले 
चल गया था ओर उसने अपनी रण योजना उसी के अनुकूल 
बना ली थी। 
कालिदास 
किन्तु यह रण योजना भी तो अभी कल संध्या समय बनी 
ओर बस रात भर में कालक ने यही नहीं कि उसका पता लगा 
लिया हमारे भ्वंस के साधन भी जुटा लिये....प्रायेः तीस सहख्र 
सेनिक ओर सब भिक्तु नहीं थे केवल वबस्न उनके रंग दिये 
गये थे । 
* मान्चाता 
उतने रथ, गज, अश्व. ..शस्त्र भी इनके कितने संहारक थे । 
मेरा अनुमान दै इनके भल्ल तो अवश्य विषाक्त थे । 
कालिदास 


विषाक्त शस्त्रों से भी यदि बौद्ध पद्धति लोट सके। कहाँ 
देवधिय अशोक का शस्त्र त्याग ओर कहाँ श्रब विषाक्त शन्न... 


कमार विषमशील 


कालकाचार्य का प्रभाव इधर कितना है... .साधारण जनता 
डसे अलोकिक पुरुष समझती है...जल वषो से लेकर धान्य 
की उपज तक सब कुछ उसी की कृपा या क्रोध का कारण माना 
जावा है । इधर के सभी विद्वार गज, अश्व ओर सभी भश्रकार के 
वाहन ओर पशु के लिए प्रसिद्ध हैं । आज की सारी शक्ति जो 
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कुछ भी हम देख सके ... 
मान्धाता 
पता नहीं कुमार अभी बन में ओर उधर पहाड़ के पीछे 
कितने संनिक थे.... 
काशिराज 
यह कालक जितना विद्वान है उतना ही वीर भी है। 
मान्धता 
जी हाँ...कितने कोशल से उसने हमारी सेना को तीन ओर 
से घेर लिया ..कुमार कार्तिकेश्वर समय पर न पहुँच जाते 


क॒० विषमशील 
तो हम उस देशद्रोही से जूक मरते...देश तो रहता... 
इसके उद्धा रक दूसरे होते... 
कालिदास 
किन्तु उद्धारक बार बार नहीं आते कुमार ! अबन्ती के 
उद्धार का यश नो आपको मिल गया ...अब सारे उत्तरापथ के 
उद्धार का यष शेष दे । 
क० विषमशाल 
ओर उस उद्धार का गोरब तुम्हारी वाणी से निकछ्े 
जब तक यहद्द देश इसकी मयौदा रहे... 
कालिदास 
मेरी यही कामना है कि में उसी गौरब में इस तरह 
लीन हो जाऊ कि मेरे काव्य में मेरा कुछ भी न रहे। 
इसी गोरव, "श की इसी मयोदा परम्परा का, जिसमें विदेशी 
र॒सस्‍्यु सदेव हमारी शक्ति स्रे पराभूत हों...लोक जोवन में प्रेम 
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हो...सुख हो तुष्टि हो... 
फाशिराज 
यही होगा वत्स !...नहीं तो कालक का पषड़यन्त्र निष्फल भी 
क्यों होता 
मान्धाता 


रथ के टूट जाने पर शास्त्रों से हवीन भी वह वहाँ से निकल 
भागा। 


काशिराज 


इधर के सभी पथ. ..गुफायें उसे ज्ञात हैं ..किसी भी 
वक्त के कोटर में वह छिप गया हागा। कातिकेश्वर के वाणों से 
उसकी यह मुक्ति सेना भस्म हो गडईट ओर मान्धाता ! तुम भी 
तो श्रल्य के रुद्र बन गये थे। कालऊ की भप्रत्यंचा तुम्हारे दी 
वाणों से कटी थो। 


सान्धाता 


जी नहीं. ..कालक को ता में देख भी नहीं सका...उस समय 
तो में बह...जो भेरबधांष के गजातिकों का धावा हुश्वा...इन 
नासरितिकों ने हाथियों को भी मद्य पिला दिया था....मदिरा के 
प्रभाव से सूड़ पटकते हुए हाथी जो चिम्घाड़ कर श्रागे बढ़े 
श्रोर सबके आगे वही भेरवघोष था उसकी आँखें मी मद्य से 
लाल अंगारे हो रही थीं... 


क० विषमशोल 


[ इंसते हुए चक्रपाणि से ] आंचाय॑ ! ऐसे ही कोई द्वाथी 
मुझे या इन सान्धाता को बीच से चीर दिए दाता तो आपकी 
ओषधि काम करती या नहीं... 


१२८ द गरुदध्वकऋ 
चक्रपाणि 
काल से भी परिद्दास कर रहे हो... 
कु० विषमशील 

परिहास क्‍यों ? मान्धाता के साथ मुझे अनायास «पता नहीं 
किस तरह हम दोनों के सामने ही उत्तर की ओर से बन के वृक्तों 
को उखाड़ते हुए हाथी जहाँ तक हम लोग देख सके....हाथी दी 
दाथो निकल पढ़े... .हमारे सामने क्षण बर में अन्धेरी रात हो 


गई बडे 
सान्धाता 


कुमार का पहला वाण भेरवधोष को कण्ठ से ऊपर एक 
ओर ओर नीचे दूसरी श्रोर कर गया. . .द्वाथो की सूंड़ मेरे बाण 
से प्रथक जा पड़ी । पहली पंक्ति के कुल पन्द्रह सोलह हाथी अपने 
आरोहियों क साथ जो गिरे, कि फिर मथ आवेश में शत्रुशरों 
के सम्हाले न संम्हत ओर घूम कर बन की ओर भाग चल्ले। 


क० विषमशील 

कार्तिकेश्वर दक्खिन से शन्नुओं के रथ ओर पदातिकों कोः 
रोक रहे थे....कालकाचाय तो पूवे की ओर से बढ़ रहा था ओर 
उसका सामना पड़ा था हमारे कवि मेघरुद्र से । इन्होंने अपना 
यह नाम वहाँ ठीक अथे में चरितार्थ भो किया ...जब तक में इनकी 
सहायता को पहुँचू कालका का रथ टूट चुका था...घोड़े घरती 
पर पड़े थे ओर मेरे पहुँचते ही उसकी प्रत्यंचा भी इन्होंने काट: 
दी । मान्धाता कुमार कार्तिकेश्वर के निकट पहुँचा ही था... 


मान्पधाता 
ह भगवान उन्होंने मुम्दे इस तरह तड़प कर... 
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कालिदास 
क्या.... 


सान्चधाता 
जेसे श्राकाश में बज कड़क उठा “यहाँ कहाँ मूले ! कुमार की 
रक्ता....उनके कुछ भी अनिष्ट होने पर हम सबका जीवन निष्फल 
होगा । हमारी वीरता को, हमारे धनुष को घिक्कार होगा?....फिर 
में बहाँ से जो भागा कि कुमार के दायें रथ लगा कर 
ही साँस ली.... 
कमार विषमशील 
इस पुण्य भूमि के इन महाबीरों का ऋण में कैसे.... 
कालिदास 
इस पुण्य भूमि का ऋण था इन महावीरों पर, वही ऋण 
तो ये चुका रहे हैं...माता ओर मातृभूमि दोनों एक दी हैँ 
कुपार....भी मराज ओर कार्तिकेश्वर श्राज मात्‌ऋण से उऋण 
हुए हैं, आप किस मोह में इनका ऋणी बनने जा रहे हैं ? ये लोग 
तो अब उस ऋण से मुक्त हुए । अब तो इन सबका ऋण आपके 
कन्धों पर आ पड़ा - साट्भूमि का शेष उद्धार, मीननगर को ध्वंस 
कर इन क्षत्रपों को भस्म करना तो अब आपके बाणों का 
काम होगा । 
कपार विषमशील 


मद्दाकाल के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ भद्र ! तुम्हारे काव्य के 
लिए, तुम्हारी वाणी के ओज के लिए, में इन क्षत्रपों का विध्व॑स 
करू गा। आचाय विक्रममित्र का त्याग मेरे इस जोवन का प्रकाश 
दोगा। भीमराज ओर कारतिकेश्वर के शब्न मेरे निर्देसक द्ोंगे। 
कुमार शातकाणि, तुम्दारा ओर मान्धाता का प्रेम मेरा कवच 
होगा। जातीय॑ परम्परा के प्रति श्रद्धा ओर अनुरक्ति ज्ञो आज 


१३० गरुडध्वज 
महात्मा काशिराज को विभूत हो रही दे, मेरी श्री द्ोगी। 


काशिराज 

अय ....कुमार विषमशील की जय॑... 

[ बिक्रममित्र, कुमार शातकरशि, भीमराज ओर कार्तिकेश्वर का 
प्रवेश । भीमरगाज शक ज्षत्रप चंचु को पकड़कर दायें हाथ से उसका 
कयठ पकड़े ठेलते आ रहे हैं। ] 

विक्रममित्र 

मित्रो ? बोलो महाकाल की जय ...गरुडध्वज की जय... 
मद्दात्मा काशिराज की जय... 

( सब एक ही साथ जयजयकार करते हैं ) 

कुमार अभी तुम मद्दाकाल के सामने प्रणत हुए या नहीं ? 
राजमाता भद्दादेवी के चरणों पर अभी गिरे या नहीं ..? 

चक्रपाणि 

श्रभी यहीं महात्मा काशिराज मूर्छित होगये थे... 

विक्रममित्र 

( काशिराज को छाती से लगाकर ) क्या होगया...इतना 
आनन्द मेरे बन्धु रोक नहीं...जाओ कुमार ? अब क्या खड़े 
हो...महाकाल के दर्शन कर माता के चरणों पर गिरो, उन्हों 
चरणों की रूपा से तुम आज बिजयी हुए। कालिदास ओर 
मान्धाता तुम दोनों भी जाओ। 

शातकर्णि ओर कार्तिकेश्वर 

हम लोग भी आचायें ! माता के चरणों पर आज दम भी 
गिरंगे। 

. विक्रममित्र 

किन्तु तुम दोनों आद्यण हो, वहाँ भी तुम्हें आशीबोद दी 
देना. होगा । कालिदास भी तो आशीर्वाद दी देवा है उन्हें... 
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म्राक्षण बालक भी उनके लिए विष्णु ओर शिष है | जाओ तुम 
दोनों भी जाओ्रो.... 
भीमराज 
( क्षत्रप को वहीं दबाकर बेठा देते हैं) बस यहाँ से डठना 
मत . भागने की चेष्टा न करना...में भी मद्दाकाल की 
पूजा कर आऊं...और में तो जन्नी हूँ...राजमाता के 
घरण मुझे तो सुलभ होंगे । 
विक्रममित्र 
जब तक यह पृथ्वी रहेगी...इस देश में जब तक शंकर 
ओर विष्गाु रहेंगे तुम्हारा नाम बीरों का आदर्श रहेगा । 
जाओ...छोड़ दो इस श्राततायी को दयहीं....तुम्दारे परा- 
क्रम से इस बरद्ध का स्नायुज्ाल आज फिर तमतमा उठा है। 
( विक्रममित्र, काशिराज और बन्दी क्षत्रप को छोड़कर सब 
का प्रस्थान ! ) 


फांशिराज 
आायाये | 


विक्रममिन्र 
आप मुझे श्राचाय कहेंगे ! मयादा न मिटाइये .. यह सेबक 
फेबल मयादा के सह्दारे यहाँ तक भा सका दे । 
फाशिराज 
अच्छी बात सेनापति ! आ्राचाय शब्द का प्रयोग तो आपके 
लिए तक्षशिला के यबन भी करते हैं। आपने इस देश के गोरव 
का उद्धार .. 
बिक्रममित्र 
( हाथ से सेक़ते हुए ) यह कुछ नहीं. ..मुझे इस भ्रशंसा से 
कष्ट होता है। यह देश मेरा उद्धार कर रद्दा है, में इसका उद्धार 
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क्या करूंगा । देश के गोरव, इसके सुख ओर शान्ति की रक्षा 
मेरा धर्म है। बस यंद्दी इतना विश्वास मेरा बना रहे .. फिर मुमे 
तो इसी में निवोण मिल जायेगा | 
काशिराज 

यही इतनी बात में पदले समझ पाता तो फिर मेरे लिए 
पश्चात्ताप का यह भारी पहाड़ नहीं खड़ा होता। जो चला 
गया मरे लोटाये तो अब लोटता नहीं । हाँ ...तो ( उनके मुख की 
ओर देखते हैं ) 


जी कहिए ... 


विकममित्र 


काशियजञ 
कालिदास को आप मुझे दे दो जिये | मेरी कन्या के साथ 
काशी मण्डल का अधिकार भी... 
विक्रममित्र 
आपका विचार मेरे मन के ही ...किन्तु में उसे समझा कर 
थक गया...आपकी इच्छा पूरी हो, आपको सनन्‍्तोष मिले इसके 
लिए यहाँ युद्ध की स्थिति में भी जब अवसर मिला दे...जब 
कभी मेरे पास वह आया दै....में बराबर उसे आपके अनुकूल... 
काशियराज 
तो कद्दते भी क्या हैं...में भी सुन... 


विक्रममिन्र 


राज्य का मंमट वह नहीं चाहता । वद सममता है...उसे 
ऐसा ही विश्वास हो गया है. कि किसी भी तरह की प्रभुता में 
पड़कर वह सरस्वती की कृपा से वंचित हो जायेगा ! कवि कम 
का तक चलता है जब तक कोई भी दूसरी आसक्षि नहीं छू 
पाती । 
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काशिराज 
तब तो में यहाँ मी असफल रहा। मेरा यह जन्म ही 
निष्फल है । 
विक्रममित्र 
( कुछ सोचते हुए ) किन्तु कोई दूसरा योग्य कुमार.... 
काशिराज 
कह नहीं सकता क्‍यों कालिदास की ओर मेरा मन इस तरह 
कुक गया है। में सपने में उसे देखता हूँ बासन्ती के साथ...मन 
की यह दशा किसी भी दूसरे ओर विचार को आने नहीं देती । 
जिस दिन आप की श्राज्ञा से मेरे भवन में वे गये थे...घोर 
उत्तेजना की बात मेरे पारिषद्‌ ओर संघस्थविर कर रहे थे 
किन्तु ल्लेश मात्र भी उत्तेजना उनके भीतर नहीं आ पाई। 
कट्क्तियों पर वे जब हँसने लगते थे...जेसे मेरे लिये यह लोक 
ही बदल गया । तक ओर विवाद जो इस प्रकार बचा जाय ओर 
जिसके शील की मिठास सब ओर भर जाय... 
विक्रममित्र 


मेंने ठोक पुत्र की भाँति उसका पालन किया है। पुत्र के 
लिए भी लोग इतने द्रबित न द्वोते होंगे । 
काशिराज 
ओोर अब में अपना वद्दी अभाव मिटाने के लिए आपसे 
माँग रहा हूँ | 
विक्रममित्र 
में तो इसमें कोई आपत्ति नहीं करता। में सारा जीवन 
इसी प्रकार बिताता रहा हूँ । अपने लिए मेंने कद्दी भी कुछ 
रछ्तित नहीं किया। मोह का अन्तिम ...नहीं मुझे इसका भी 
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मोह नहीं....में सब कुछ....बन्धन के सारे धागे में तोड़ता 
आया....फिर इसे कैसे रख सकू गा । 
काशिराज « 
किन्तु आपका स्वर भारी हो रहा है ओर ... 
विक्रममित्र 
मनुष्य का विकार मुम में भी है। प्रकृति ने विकार मनुष्य को 
ही दिया । हमारे नीचे....हमसे उतर कर जो पशु हैं उनमें विकार 
आप को नहीं मिलेगा । फिर अपने इस सत्य से में क्‍यों छूट 
सकूंगा। दस वर्ष की अवस्था से इधर पन्द्रह वर्ष जिसकी नींद 
सोता ओर जागता रहा...उसके चले जाने पर मेरे भोतर जो 
गते बन जायेगा... 
काशिराज 
सेनापति ! ऊपर से वञ्ञ ओर भीतर से इतने कोमल.... 
नहीं ...नहीं मुझे श्रव मेरे भाग्य पर छोड़िये ! बात की बात में 
आपने राज्य छोड़ दिया था जेसे वह कुछ था द्वी नहीं...किन्‍तु 
यह त्याग आपके लिये अ्रसद्य है देख रहा हूँ में.... 
। विक्रममत्र 
( सम्हलने की चेष्टा में दँसते हुए ) अरे भाई ! तेरह वष ओर 
बस सो जा लगेंगे। मनष्य अमर नहीं द्वोता . म्रुर्े अब छुट्टी 
क्ेनी चाहिए ! ऐसो छुट्टी जिसमें खोजने पर भी लगाव न मिले । 
इसमें भी मुझे अब आनन्द है आप कालिदास को ले जाइये। 
आप अपनी यह इच्छा कुमार विषमशील से कहिये वे मुझसे 
पूछने आयेंगे, में आपके पक्त को बातें कहूँगा और यदि 
महाकाल.... 
मेरा तो साहस नहीं होता। बे मुझे उन्माद ग्रस्त सममेंगे । 
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विक्रममित्र 
आप उनसे कहभर दीजिये, ओर व्यवस्था तो मेरी होगी। 
काशिराज 
प्रसन्नता से कह रहे हैं झ्राप...आप को इसमें दुःख तो न दोगा ! 
विक्रममित्र 
प्रसन्न हूँ मित्र में। आज की प्रसन्नता में शंका भी क्‍या? 
अवन्ती के उद्धार से बढ़कर प्रसन्नता का अवसर और क्‍या 
होगा ? (मुस्करा कर) त्याग के भीतर से ही प्रसन्नता निकलती 
भी है, नहीं तो फिर हम त्याग की पूजा क्‍यों करते ? आप 
जाओ. ..बहीं मण्डप में राजमाता के सामने अपनी कामना 
कहदो। , 
(काशिराज का प्रस्थान। भीमराज का प्रवेश) 
भीमराज 
..._ राजमाता ने तो मेरा बड़ा सम्मान किया आचाये ! दुर्ग 
की शक्ति उनके भीतर है...उनके पुण्य से ही हम विजयी हुए ! 
विक्र ममित्र 
नारी शक्ति से द्वी पुरुष को विजय मिल्लती है ओर फिर 
जहाँ माता की प्रेरणा काम करे, वहाँ असाथ्य ओर असम्भव 
कुछ नहीं है । 
भीमराज 
ओर इस म्लेच्छ शक के लिए क्या आज्ञा है ! 


विक्रममित्र 
. अरे हॉँ..अभी यहीं बेठा है...में तो इसे भूल दो चुका 
था किन्तु होगा क्या. ..यह युद्ध बन्दी है । इसके श्राचरण पर 
तो हम न्याय कर नहीं सकेंगे। ( एक ओर से कुमार शातकर्णि, 
कार्तिकेश्वर, मान्धाता श्रोर कुमार विषमशील का प्रवेश ओर 
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दूसरी श्रोर से कमण्डलु लिए किसी अपरचित जटाधारी साधु का 
प्रवेश | ) 
साधू 
इसके आचरण पर न्याय यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ 
होगा ? 
[ सब्च उसकी ओर विस्मय से देखते हैं ] 
विक्रममित्र 
किन्तु महात्मन्‌ यंह युद्ध बन्दी जो है | 
साधू 
यह केवल युद्ध बन्दी ही नहीं है। अवन्ती के राजभवन, 
उद्यान, मन्दिर एक एककर इसने सभी गिरा दिये। कुल दस 
महीने ही तो अबन्ती इसके अधिकार में रही। यह यहाँ की 
प्रजा का कल्याण करता । राज भवनों ओर मन्दिरों की रक्षा 
शोर उनका निमौण करता | उद्यानों के लिए भी कुछ प्रथन्ध 
करता | अलका फो भी लज्जिद करने वाली अवन्ती आज्ञ नद्जी 
ओर भूखी है । उस सुन्द्री के केश काट लिए गए...उसकी आरोंखें 
फोड़ दी गई ओर बद घरती पर पड़ी पड़ी अपनी श्रन्तिम 
सासें गिन रही हैं....इसका न्याय होना चाहिये ! 
विक्रममित्र 
कोन हैं महात्मा आप--- 
चज्चु 
अरे ! तुम...तुम्हीं ने तो यह सब किया और आज मुम्रे 
अपराधी बना रहे हो। मीननगर तुम्हीं तो गये। महाक्षत्रप 
मेवकि को अबन्ती के आक्रमण के लिए तुम्हीं ने उत्साहित 
किया । इस अ्रवन्ती में जो कुछ भी हुआ...जितना ध्वंस ओर 
अत्याचार, सब तुम्हारे कहने से ओर आज इतना पाखण्ड बना- 
कर यहाँ आये हो। नीच लज्जा नहीं आती तमे,...डूब मर 
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सिश्रा में जल नहीं है क्या ? हम शकों में शिल्पी नहीं होते 
निर्माण तो हमें यहीं इस देश में कछ करने पढ़ रहे हें 
हमारी जाति केबल युद्ध जानती है...जो हमारा धक्का नहीं सह 
सकते हमारे पेरों के नीचे आ जाते हैं | हम उनके नगरों का 
ध्वंस करते हैं...उनके धन ओर उनकी कनन्‍्याओं का अप- 
हरण करते हैं । मुमे या मेरे सेनिक जो यंहाँ श्राज पकड़े गये 
हैं...जिन्दहोंने बाध्य होकर अपने जातीय स्वभाव के प्रतिकून्न 
शास्र रखकर वन्दी होना भी स्वीकार किया है उनके बध से 
हमारी जाति का यह स्वभाव नहीं छूटेगा । 


साधू 
( बनावटी जटा श्रोर मूछें फेंककर ) देख में तेरे सामने जेन 
कालकाचाय हूँ ... 
रु 
( इंसते हुए ) वह तो मेंने देख लिया...तम्हें पहचान 
कर ही तम्हारी कीति का परिचय तम्ददारे इन वीरों को मेंने 
दिया है | पाखण्डी 
कालकाचार्य 
( क्रोध में दहककर ) इसोलिए में यहाँ आगया कि कहीं 
इस जाति का जो स्वभाव है उसके अनसार तुम क्षमा न कर 
दिये जाओ ....स्वर्गीय महेन्द्रादित्य के बेदिक विधान हमारे लिए 
जेनों ओर बोढ़ों के प्रतिकूल पड़ते थे...उनकी मृत्यु ओर गदे 
मिलल सत्ता की पराजय मेरे कारण हुई इसे तो में अस्वीकार 
नहीं करता... 
सु 
तथ क्‍या अस्वीकार कर रहे हो मीननगर से अबन्ती तक 
का हे मांगे तुमने नहीं दिखाया ? हमारी सेना के आगे तुम 
नहीं रहे... 
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कालक 

चुप क्यों नहीं रहता बाचाल ! में तो सब कुछ कहने दी 
यहाँ आया | दोनों हाथ कटाकर तेरे साथ ही श्रवन्ती फे बाहर 
किसी चोराहे पर में भी पड़ा रहूँगा। मेरा क्रोध या संषंध जो कुछ 
तू समझे महेन्द्रादित्य से था या अवबन्ती के निवासियों, उनके 
भवनों, रंगशालाओं या उद्यानों से। मन्दिरों ओर भवनों का 
विध्व॑ंस भी करने को मेने कहा ! प्रजा का धन ओर रक्त बिगा- 
डने के लिये भी मेंने तुकसे कभी कहट्दा ? 

चउठ 

जब तुमने हमारी सेना को श्रवन्ती में घुसने का रास्ता 
निकाल दिया फिर तो ,हमारे सेनिकों ने अपने जातीय॑ स्वभाव 
के अनुसार ही आचरण किया | क्‍या तुम नहीं जानते थे कि 
हमारा स्वभाव क्या है। हमारे घरों में पशुओं और शत्रुओं के 
सिर लगाये जाते हैं, अवन्ती की तरह रंगीन ओर भाबसमुद्रा के 
चित्र नहीं। 


कालक 
( विक्रममित्र की श्रोर देखकर ) सेनापति ! 
विक्रममित्र ह 
कहो महापुरुष ! इस नृशंस के शब्दों से तो यह प्रृथ्वरी फट 
जानी चाहिए...इस सारे देश को...यहाँ की सारी भूमि को 
रसातल लग जाना चाहिए | ( धथेली पर ललाट रख देते हैं ) 
कालक 
में दया नहीं चाहता...मेरे कारण इस देवलोक में लो ये 
दिंसक विधर्मी घुस आये, उसका प्रायश्चित्त भी नहीं है। मेरे 
साथ ही इस नृशंस को भी प्राण दण्ड दीजिये । 
जिषमशील 
दोँ-दाँ - यही द्वोगा ( क्रोध से कॉपने लगते हैं ) 
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विक्रममित्र 


किन्तु इससे होगा क्या पुत्र ! तुम्हारे स्वर्गीय पिता अब नहीं 
7येंगे। हमें अपनी प्रतिहिंसा में मी महान दुःख होता है । हमारे 
भाग्य से अश्रवन्तिआकर का तो सर्बनाश हुआ ही...इन 
नों के प्राणशदरण्ड से कुछ भी बन जाय, कोई नया निर्माण हो 
॥य, तो श्रभी भी ( दायाँ हाथ उठाकर ) इसी हाथ से में इनका 
स्तक छिन्न कर दू । अभी इतना बल तो इपमें है । 

विषमशील 

हाय ! हाय ! आचाय ! माता जब सुनेंगी मेरे पिता का 
त्यारा यहाँ श्राया और जीवित लौट गया तो हम लोगों का 
'ह भी वे देखेंगी ? वे जल श्रोर श्रन्न प्रदण करेंगी... सिप्रा 
) जल में बे... 

विक्रममित्र 

घेर्य ओर क्षमा...ओर इसका निणुय में महादेवी से ही करा- 
गा। यहद्द विधर्मी हिंसा ओर बबेरता को श्रपना जातीय ध्म 
| रदा है...उसके दम्भ में इसकी छातो फूल उठी है। हमारा 
गगी जातीय धर्म देख ले यह...हमारी ही तरह यह भी तो 
नुष्य है । अब तुम कद्दो जेन पशण्डित ! क्या चाहते दो ? अबन्ती 
[म्हारे लिये छोड़ दी जाय ? अपनी रुचि ओर बुद्धि से तुम यहाँ 
ग शासन करोगे ? भ्रज्ञा के श्रकृति धर्म का निवोद करना चाहो 
| में आज घोषित करा दू कि आज से अ्रवन्ती पर तुम्दारा 
प्रधिकार दे । 

कालक 

मुझे इस वरह लब्जित न कीजिये सेनापति ! पतित होते 
(ए भी में साधु हूँ.. मेरा काम जेन विश्व का आदान पश्रदान 
...राज्य और राजनीति में में क्या पड़गा। 
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विक्रममित्र 


मेघवाहन ज्ञारवलि भी जेन थे। उन्ही की पुत्री महादेवी 
सोम्यदर्शना हैं कुमार विषमशील उन्हीं के पोत्र हैं...जेन गुरु 
कालकाचाय की विद्या उनकी रक्षा में लगी होती ओर कहाँ 
वही इस नाश में लग गये । 


कालक 


देखिये में अपने रक्त से उस कलंक को धोने आया हूँ। 
आज जो मैंने पीछे से षड्यन्त्र कर कुमार की सेना पर श्राक्रमण 
किया वह केवल प्राण बचाने के लिये। में इस आशा में था कि 
कुमार को मिटाकर में संकट से बच जाऊंगा डिन्तु जब मेघ- 
रुद्र के बाणों से मेरा योग ओर अनुष्ठान सब व्यर्थे गया... 
जिन हाथों से पचास वर्ष तक शस्प्र का अभ्यास कियावे - 
जब ढीले पड़ गये...में देख रहा था मेघरुद्र नहीं साकार 
अग्निदेव मुझसे युद्ध कर रहे थे ..जिनकी ओर देखने में मेरी 
आँखें कप जातो थी...भागने पर पता चला कि भेरवधोष॑- 
कुमार के पहले ही बाण से मारा गया तब तो... 


४ विक्रममित्र 
क्या... तब... 
कालक 
यहाँ विकार के दो ही स्तम्भ थे मेरवधोष॑ और में ! एक. 
स्तम्भ टूट गया अब एक पर वहू भ्रवन टिक नहीं सकता। 
किन्तु श्राचाय ! देवप्रिय॑ श्रशोक से सम्प्रति तक इस देश की 
राजनीति राजा के मन्त्रिपरिषंद्‌ में नहीं बनाती थीं। प्रायः दो 
सो वर्ष तक तो यहाँ की राजनीति बोद्ध ओर जेन संघरामों में 
बनती रही है। 
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विक्रममित्र 
स्वाभाविक है भिन्र...महेन्द्रादित्य तुमसे स्व॒तन्त्र होना 
चाहते थे तुम इस आचरण को क्षमा न कर सके । 
कालक 
हाँ. ..हमारा अभ्यास जो बिगड़ चुका था। हम अपने 
दम्भ में राजनीति को साम्प्रदायिक उपज मानते थे । 
विक्रममित्र 
इसीलिए तो जिस यंवन सेलुझ को हराकर चन्द्रगुप्त ने 
भारत की सीमा कुमा तक पहुँचा दी थी...उसकी कन्या को 
अपनी रमणी बनाया उसी के वंशज सिन्धु के पार तक फेल गये। 
कालक 
निश्चय....आचाय विष्गुगुप्त की राजनीति बराबर भिक्ुओ्रं 
के हाथ में रही जो अपने लघुदण्ड से अपना हो भार नहीं 
सम्हाल सके फिर इस पूरे देश का भार उनसे क्या चलता | 
विक्रममित्र 
इसीलिए तो नहीं चला । विदेशी यत्रन इस देश पर आतंक 
जमा बेठे। राजा का धमम क्या है इसका प्रदर्शन उसे नहीं करना 
है | उसके राज्य के सभी मत अपने रास्ते चलते रहें वह सब की 
रक्षा करे। प्रजा अभाव से बची रहे में तो एकमात्र राजा का 
यही धरम जानता हूँ। निवोण ओर मोक्ष भी पहले प्रजा को 
मिले ओर तब राजा उसे ल्ञे जो प्रज्ञा उसे उसकी सेवा का 


पुरष्कार सममे । 
कालक 


सेरबधोष जीवन भर मुझे अ्रपमे वश में रखकर मरा। 
मेघवाहन क्ञारबलि का आदर्श भी में भूल गया। किन्तु अब 
यह सब बवितक व्यथ है। ( चंचु की ओर देखकर ) कहो दस्यु- 
राज...अच्छा हो हम दोनों इन्द युद्ध करलें । 
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चंचु 
शन्न तो मेरे छीन लिये गये हैं । किन्तु कोई बात नहीं तुम 
कहते हो तो फिर नख ओर दंत से युद्ध कर लिया जाय । तुम 
जिसे अपने घर में बुलाओगे उप्के लिए स्थान भी करोगे नहीं 
तो फिर बह तुम्हें ठेलकर उसमें जम जायगा। में तो यहाँ केबल 
दास था...अपने स्वामी मेवकि ओर तुम्दारी आज्ञा पर मुभे 
चलना पड़ा । 
कालक 


मन्दिरों ओर मूर्तियों के रत्न तुमने निकाल लिए मेरे कहने 
! 


चचु 
( निर्भय मुस्कराकर ) रत्न दीवाल में श्रोर पत्थर में जड़े जाने 
के लिए नही हैं। हमारे महाक्षत्रप ने उन रज्नों को अपने 
भाण्डार में रख दिया है । 
कु० विषम्शील 
आचाये ! आदेश कीजिये में इस कटुभाषी की ज्ीम 
निफाल तू । 
विक्रममित्र 
तुम्हारा सबसे बड़ा गोरव यंह्ी है कि यह विष उगलता चले 
ओर तुम धेये से सब सुन लो ? चन्दन पर सर्प फण मारते ही 
। कॉलक हम लोग तुम्हें सनन्‍्तुष्ट करेंगे बोलो अ्रब क्या चाहते 
९... 
कालक 
दण्ड . केवल दश्ड ओर कुछ नहीं ..वह भी श्वयं महादेवी 
से दण्ड भिन्ने तभी मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। 


# 
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विक्रममित्र 
( गम्भीर मुद्रा में ) तो फिर चलो...कुमार ? इस समय महा- 
देवी के निकट में दी रहूँगा ओर बस जेन आचार्य कालक... 
| विक्रममित्र के साथ कालक का प्रस्थान ] 
कालक 
( चलते हुए चंचु के सिर पर लात मार कर ) चल देख लेतू 
भी...हमारा जातीय स्वभाव ...क्या है ? 
( चंचु मुदद खोलकर दांत से काथने के लिए दोड़ता है । भीमयाज 
डसकी गद॑न पकड़ लेते हैं | श्रोर उसे ठेलते हुए आगे बढ़ते हैं ।) 
कु० विषमशील 
कालक को प्राण दण्ड नहीं मिल्लेगा तब तो में अबन्ती 
छोड़ दूगा। 
कालिदास 
कुमार ! आचाये कोर महादेवी के न्याय में विश्वास करना. 
दी होगा। 
, कै० विषमशील 
तुम भी कह रहे दो यह कवि...में तो यह समझे था हम दोनों 
दो देह एक प्राण हैं । 
कालिदास 
इसका प्रमाण आपको श्रभी मिल जायेगा। आपकी सेवा 
में रद्द कर मुझे अब जीवन बिता देना है। 
कु० विषमशील 
जाचाय तुम्हें अपने साथ रक्खेंगे मित्र ! बह भाग्य मेरा 
फहाँ कि में नित्य तुम्हारी वाणी में अभिषिक्त होकर गोरबशाली 
बनू | 
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कालिदास 
नहीं...अआचाय अब संन्यास लेंगे। 
कु० विषमशील 
ऐं... 
फालिदास 


मुझप्ते कह चुके हैं ओर यह भो कह चुके हैं कि मुके अब 
अ्रापके संरक्षण में रहना होगा । 
कु० विषमशील 
( उन्हें पकड़कर छाती से लगाते दुए) तब यह शअ्रवन्ती 
अमरावती बनेगी । 


कालिदास 
तो क्या में कोई यच्ष हूँ 
कु० विषमशील 
हाँ वद्दी मेघदूत के .. 
कालिदास 


( मुस्कराकर ) अरे ! तब तो किसी यक्षिणी के लिए मेरा 

निवौसन होगा । 
कु० बिषमशील 

उस यक्षिणी से यक्ष का वियोग हुआ था और इस यक्ष का 

संयोग होगा इतना दी श्रन्तर... 
कालिदास 

परिदास नहीं कुमार ! कामिनी से जो कुछ भी मिले सकता 
हे उससे बहुत अधिक मुझे अपने काव्य से मिल रहा है। उस 
बेचारी के लिए इस मन में कहाँ जगह मिल्लेगी जिसमें पावती आ 
चुझी हैं। पाबंती-शंकर क्षे प्रेम में मेंने अब उस अभाव को पूरा 
कर लिया है। 
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क० विषमशोल 
क्या...तुम अविवाहित रहोगे ? वही बोटोों वाली बात... 
कालिदास 
नहीं, में बोद्धों की भाँति इन्द्रियजयी होने का दम्भ न करूगा। 
प्रक्नत की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़े आक्रषण नारी की महिमा 
में जानता हूँ ..इसीलिए मुझे साहस नहों होता ओर फिर कुमार ! 
विवाह साम|जिक स्त्रीकृति है श्रोर मेरा कोई समाज नहीं | 
क० विषमशील 
क्या कह रहे हो मित्र ! हम लोग तुम्हारे समाज नहीं हैं ! 
का लिदास 
नहीं... में आप लोगों को अपना रक्षक अपना त्राता मानता 
हूँ...भेरा समाज तो कहीं सरयू के तट पर . पता नहीं मेरे कुल 
में भी वहाँ अब कोई होगा या नहीं...मेंने ब्राह्मण कुल में जन्म 
लिया था यह भी.,,.तो में अपनी सूचना देता हूँ...किसी को 
विश्वास केसे होगा कि मेगा जन्म किस बंश में हुआ था ओर 
मेरे जेखे अज्ञात कुलशील को अपनी कन्या भी कोन देगा ? 
काशिराज 
( प्रवेश कर ) क्‍या कह रहे हो पुत्र ! तुम्हें जन्म देकर इस 
देश के श्रेष्ठ कुल भी अपने को गोरव से भर लेंगे । यह कामना 
किसे न होगी यदि तुम मिल्न सको। किन्तु अब रोक नहीं 
सकता ...जिस दिन अपने परिषद में तुम्हें देखा...तुम्हारा शील 
ओर संयम ...उसी दिन मेरे मन में यह बात आा गईं। में तुम्हें 
अपनी कन्या दे रहा हूँ साथ द्वी साथ अपना राज्य भी .. 
कालिदास 
( गुन-गुनाकर ) आपका चित्त स्वस्थ नहीं दै। दान में पात्र 
०१ 
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का भी विचार कर लीजिये...पव॑त उठाने के लिए हनुमान 
की शक्ति चाहिए ! कल्पना के इन्द्रजाल में इतनी दूर जाकर 
श्रव वास्तविकता की ओर देख भी न सकूँगा। ओर कोई भी 
कुमारी जब मेरे सामने आतो है...में उससे उसी तरह भय 
खाता हूँ जेसे वह स्वयं पाब॑ती दो । 
काशिराज 
तो शिव के उपासक तुम अपने को शंक्र से प्रथक क्‍यों 
समम रहे हो । एक ही पावती और शंकर के कारण यह जगत 
पावती और शंकरमय है। में तो तुम्हें अब अपनी कन्या दे 
चुका ..तुम उसे अस्वीकार कर सकते हो । सम्भव है तुम उसे 
अपवित्र सममे अपनी हो कन्या का सवंनाश मेंने मुखंताबश 
कर दिया ओर अब उसका जीवन नष्ट है। ( घरती पर बेठ कर 
इथेली 7र सिर रख लेते हैं ) 
कालिदास 
कभी नहीं...उनके उद्धार के समय आचार्य के साथ में भी 
था। में सब कुछ जानता हूँ...उन्होंने तो उस यंवन को देखा 
भी नहीं फिर उनकी पविश्ञता में शंका करना तो पावती की 
पवित्रता में शंका करना होगा ' उनके योग्य बर की चिन्ता 
कीजिए. ..जब कभी वे मेरे सामने आ पड़ी हैं में अपनी हीनता 
से दब गया हैं... 
विक्रममित्र 
( प्रवेश कर ) क्‍या तक है यह ...भूल गये उसने उस दिन 
सिंहासन ओर गरुडथ्वज के सामने तुम्हारे कण्ठ में माला 
डाल दी ! 
कालिदास 
आचाय .. ! 
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विक्रम पमिन्र 


कालिदास 
बह तो काशी से बिना रक्तपात के सकुशल काशिराज को 
विदिशा तक पहुँचा देने को ऋतज्ञता थो । 
विक्रममित्र 
ओह ' तो उस दिन तुम उस राजपुत्री के पिता के रक्षक 
के रूप में खड़े थे ? तुम्हारी आँखों ने नहीं देखा उसका रोम-' 
रोम आनन्द से खड़ा >ो गया था, वह पुलक में पसीज रही थी। 
तुम जिस डाल पर खड़े हो उसी को काट रहे हो । इस श्रवस्था 
में दाम्पत्य कम से भागना अपने आधार से भाग खड़ा होना 
है| तुम्दारे जन्म में प्रक्ति ने जो बीज डाल दिया था उन्हें 
'बोना होगा । 
कालिदास 
तो क्‍या कुमार ( विषमशील की ओर देख कर ) को छोड़कर 
मुझे काशी जाना द्ोगा ! आपके पूर्वज्न सेनापति ही रहे ओर में 
राजा बनूं गा ? भरे जन्म में प्रकृति ने राजा बनने का बीज भी 
डाल दिया था क्या? प्रकृति के बन, पवत, नदी, नक्षत्र 
चन्द्रमा ओर बसनन्‍त को वायु के साथ जो मेरा चिर संयोग रहा 
है वह भी छूट जायेगा। दंसवादिनी-कल्याणो-सरस्वती की 
चीणा के स्वर मेरे कानों में न पड़ेंगे ? 
विक्रममित्र 


( काशिराज ) देखिये मनुष्य की सभी कामनायें पूरी नहीं 
होती ..नही' तो फिर तो हम लोग कामनाहीन हो जाय | कामना 
अलती रहतो.»है हम भी चलते रहते हैं:..अन्यथा फिर तो हम 
लोग जड़ हो जायेंगे। 
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कफाशिराज 
तब ३ केक 


विक्रममित्र 
बासन्ती तो कालिदास को अपना चुही हैं आज यह भो 
उसके सामने म्ुक गया. ..अ्रब रही राज्य की बात आप उसे 
सम्हालिये । 
कु० विषमशील 
बड़ों की बातों में में क्या पड़ ? इतना तो होता ही कि मेरे 
धाथ रहने पर कवि राजा होते और में होता कबि । 
विक्रममित्र 
( हँसते हुए कुमार के कन्घे पर हाथ रखकर ) यह न सोचना कि 
ठुमने केवल अपने इस कबि को विवाह के लिये प्रेरित कियां है । 
पलयपूर की कुमारी मलयवती को भी तुम्हें ही.... 
कु० विषमशील 
में तो विवाहित हूँ, क व की भाँति में अभी किशोर नहीं' हूं .. 
विक्रममित्र 
राजनीति दे बत्स ! इस वित्ाह से पाठ्यराज के उत्तराधिकारी 
तुम्दी बनोगे। दक्षिणा पथ में भी तुम्हारा प्रभुत्व बढ़ेगा । 
कु० विषमशील 
किन्तु श्राय ! 
विक्रममित्र 
विदिशा में जब तुम महादेवी के साथ गए थे। मलयबती 
तुम पर उसी समय अनुरक्त हुई थी। वासन्ती ने भी तुम्हें देखा 
था किन्तु वह तुम्हारी ओर कुछ भी नहीं कुकी । कालिदास जिस 
समय मुझे 'कुमारसम्भव” सुनाते थे वह तनन्‍्मय होकर अपने को 
भूल जातो थी । अनुराग इसो शरीर के साथ नहीं चलता उसका 
सम्बन्ध तो जन्मान्वश से है । 
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काशि राज 
अच्छी बात तब काशी भी अबन्ती में मिला दी जाय॑। 
कालिदास 
यही तो में चाहता था। श्रव में कुमार विषमशील का श्रन्त- 
रंग सखा हो सकू गा । अब इसमें कोई सन्देद नहीं । 
कु० विषमशील 
अपना प्राप्य मुमे देकर क्‍यों मिन्र ! 
कालिदास 
मेरा प्राप्य कोई राज्य नहीं है कुमार ! मेरा भाष्य... 
विक्रममिशन्र 


( काशिराज का द्वाथ पकड़ कर ) चलिए यहाँ से हम लोग... 
इन दोनों को छोड़ दीजिये ...आपस में इन्हें समझ लेने दीजिए... 
अभी मुझे ओर भी तेयारी करनी है | 


( विक्रममिन्र ओर काशिराज का प्रस्थान ) 
कु० विषमशील 
क्यों जी क्‍या कह रहे थे... 
कालिदास 


यही कि में किसी धरती पर राज्य क्‍या करू गा। मेरा राज्य 
डोगा कुमार विषमशील ओर मलयकुमारी मलयबती पर.... 


कु० विषमशील 
अरे ! तब तो भाई ! तुम उन दोनों सखियों का वरण करो + 
कालिदास 


किस तरह...भूल गये विदिशा के प्रासाद का बह उपचन... 
घूम-घूमस कर मलयकुमारी को आँखों से पी जाना चाहते थे... 
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कु० विषमशील 
( कालिदास के कान के पास मुंह कर ) क्‍यों जी एक ही साथ 
जहाकई सुन्दरियाँ होती हैं...किसी एक की ओर चित्त कैसे रम 
जाता है 
कालिदास 
इसका उत्तर तो भगवान पुष्पथन्वा ही दे सकेंगे । 
कु० विषमशील 
कबि ओ्रोर कामदेव उच्चारण में तो जेसे दोनों सहोदर हैं 
अपने उन बड़े भाइ का काम कर डालो तुम 
काल दास 
सो तो मेंने उस दिन कर दिया! मेरे ही संकेत पर तो 
बासन्ती मेरे साथ प्रासाद में चली गई ..ओर फिर तो श्रोमान 
कुछ ऐसे आत्मोय हो गये कि मलयकुमारी का सारा भय छूमनन्‍्तर 
हो गया ओर उन्होंने श्रीमान को अपने सभी चित्र दिखाने के 
बहाने घड़ियों अपने कक्ष में रखा । 
कु० विषमशील 
तब तो वह सब्र आचाय से तुमने कह दिया होगा । 
कालिदास 
आचाये के सामने कुछ भो कह देना बड़ा कठिन है। में वो 
अपने छन्द भी इन्हें सुनाने में कॉपता रहता हूँ फिर इस तरह 
को बात में क्या कह पाप्ता ? किन्तु श्राचाय देखने ओर सममने 
में नहीं चुकते । उन्होंने उबी दिन...जब आप सभा भवन में 
आये उनके कक्त से निकल कर बड़े ध्यान से आपकी ओर 
'देखा था । 
क॒० विषमशौल 
ऐे... 
कालिदास 
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. ओर उसके पोछे हो जब महादेवो उनके पासे अइई' उन्होंने 
इसते हुए कहा था उनसे .. 
कु० विषमशील 
क्या ....माता जी से.... 
कलिदास 
हाोँ....माता जी से उन्होंन कहा कि अवन्ती के उद्धार पर 
मलयबती को भो उन्हें अपना पुत्र बधू बनाना होगा । आचार्य तो 
हम लोगों के मन में भो कुड द्िपन नहों देते । कुमारी वासन्तों 
के उन दिनों रात दिन रोत रहने से चित्त चबम्नल हो उठा 
था....में इस चेष्टा में थ। के किसी भी प्रकार से उन आँसुओं को 
रोक सकू । 
कु० विषम्शाल 
इसलिए तो ..उनके लए तुमने जो ...ओऔर मित्र यह देखो 
इन दोनों सखियों का संयाग हम दोनां से द्ोना था। 
कालिदाश ु 
अचाय ने यह सब इतना कर दिया कुमार | एक ही साथ 
क्षण भर में यह इतना हो गया किन्तु ...क्या में कमांगे बासन्ती 
को सुखी कर सकू गा ! 
क० वि५मशाल 
इसमें सन्देह क्या हैं : 
कं।!लदास 
( गंभोर होकर ) कृमारी कक्पना और कमारी वासन्ती....इन 
दो प्रेमिकाओं के साथ . निभ सकेगी ? कभी एक मान करेगी 


ओर कभो दुसरी.... 
क० विषमशील 


( मुस्करो कर ) किन्तु कवि ! कल्पना तो सदेब कमारी ही 
रहेगो। दाँ वासन्तो अब कुमारी न रहेंगी...अब तो वह 
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विवाहिता होंगी । तुम्हारे सहवास में तुम्दारी अक्षय शीलज्न-सम्पत्ति 
सें उनका भी भाग होगा । 
कालिदास 
कुमार ! समर नहीं रहा हूँ... 
कु० विषमशील 
क्या ...( विस्मय से देखते हैं ) 
कालिदास 
कमारो वासन्ती के निकट रहने का उस समय मन होता 
था। श्राचाय मुझे बराबर उनके पास किसो न किसी प्रयोजन 
भेजा करते थे। मेरा सन उनको वीणा के स्वरों पर चढ़कर 
कहीं चला जाता था किन्तु अब यह जानकर कि वे मरी पत्नी 
होंगी... में हिल रहा हूँ। 
क० विषमशील 
किन्तु क्‍यों ...परुष जन्म की सबसे बड़ो सिद्धि है मित्र ! 
रूपवती नारी ओर जहाँ रूप ओर गुण दोनों मिल जायें फिर 
पुरुष के लिए अभाव क्या 
कालिदास 
सनकी बात कभी-कभी वाणी पर नहीं उतरती | हम पूरा 
कभी कह नहीं पाते । किन्तु एक बात जो में देख रहा हूँ 
कु० विषमशील 
क्या हो रहा दे कवि तुम्हें यह १ आनन्द के इस अवसर पर 
तुम्हारा चित्त इस भाँति खिन्न क्यों हो रहा दे ? 
कालिदास 
ठहरिये । में देख रहा हूँ चकोर के सामने यहाँ मधुपक परसा 
जा रहा है, किन्तु उसे तो अग्नि चाहिए। आचार की आज्ञा 
मुमसे टूट नहों सकती ओर काशिराज का आगम्रह....उनका 
कातर दृष्टि से मेरी ओर देखना ...दोनों मद्दापुरुषों की अभिलाषा 
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'पूरी हो | कुमारी वासन्ती से मेरे काव्य को प्राण मिल्लेगा....मेरी 
आँखें रूप से तृप्त रहेंगी ....किन्तु 
कु० विषमशील 
फिर यह किन्तु क्या... 
कालिदास 
उन्हें में... लोक में पत्नी का जो अथ है मेरे लिए वही नहीं 
होगा । में बहाँ भी कवि रहूँगा। 
कु० विषमशील 
खुल कर...संकेत की भाषा में नहीं...क्या चाद्दते दो तुम 
करना ... 
कालिदास 
कवि की सन्‍्तान तो उसकी रचना दै। वासन्ती से में काव्य 
उत्पन्न करू गा... कोई दूसरी सन्‍्तान नहीं। आचाय विक्रममित्र 
को मेरे भीतर पुत्र मिला था ओर में वहीं पुत्र पाऊंगा श्रपने 
काव्य में 
क० विषमशील 
अरे ! तब यह अनर्थे न करो । अभी आचाय॑ से में यह कट् 
दू । उस बेबारी को जन्म भर रुलाने की क्या... 
कालिदास 
कैसा रुलाना मित्र ! में उसमें इस प्रकार तन्‍्मय हो जाऊँगा 
फि मुझे पाकर वह ओर कुछ भी नहीं चाहेगी। किन्तु इस समय 
मुझ पर विश्वास करो । यहीं तो वह मेरे साथ रहेगी | जिस दिन 
उसका यह आशभव तुम्हें देख पढ़े मुझे दण्ड देना...ओर में वह 
सब करू गा जिसमें वद सुखो दो ....इ_स समय बस मुझे इसी रूप 
में रहने दो । 


१२७ गरुदृध्वज़ 


कु० बिप्रमशीश 
अच्चछछी बात...तुम उनके साथ रहकर इतने कणेर दोगे में 
यह नहीं मान सकता। 
( मान्धाता का प्रवेश ) 
कुमार ! चलिये अपने इन कवि फे साध... 
कु० विषमशील 
कहाँ... ! 
सानस्याता 
महा काल के मन्दिर में आपका अभी श्रभिषेक होगा 
कु० विषमशील 
क्या...कालक का न्याय ही गया 
मन्‍्धाता 
हाँ .. 


कु० विषमशाल 
क्या हुआ... 
मान्धाता 
मदहादेवी ने उसे क्षत्रा कर दिया। अवबन्ती का निर्माण 
अरब नये प्रकार से होगा । पूरे पाँच योजन भूमि में राजपथ 
निकालकर सभो भवन नये बनेंगे। कालक इस निमौण का 
प्रधान अधिकारी द्वोगा। 
कु० विषमशोील 
कह दो मुझे यह कुछ स्वीकार नहीं है। में इस नगरी में 
नहीं रहूँगा। अभिषेरु भी तब कालक का कर दिया जाय । 
( विक्रममित्र के साथ कालकाचाय चश्चु और भीमराज का प्रवेश ) 
यह क्‍या सुन रहा हूँ आचाय ! 
विक्रममित्र 
क्या है पृत्र ! 
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कु० विषमशील 
तो क्‍या महादेवी ने भो इस हत्यारे को क्षमा कर दिया? 
( कालक की शोर संकेत करते हैं ) 
विक्रममिश्र 
राजनीति को पहली कसोटोी है शत्रु का सम्मान ओर जो 
'शरण में श्रा जाय॑ं, अपने पाप के प्रायश्चित के लिये जो प्राणदण्ड 
की भिज्षा माँगे उसे प्राण दण्ड देना तो मनुष्य क्या पशु धर्म के 
भी प्रतिकूल है । जेत परिढत ! तुम कुमार को आशीबोद दो । 
कालका चार्य 
महादेवी सोम्यद्शना की जय . कुमार विषमशील की 
जय ..में तो अब अवन्ती छे निमौण में सम्मान की चिन्ता नहीं 
करता। अवन्ती का निर्माण मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। 
कुमार ! अवन्ती के ढूृह ओर उजड़े हुए उपक्‍न, चित्रशालाओं 
श्रोर विनोद भवनों की श्राधी खड़ी दीवारं, मेरे हृदय में सो-सो 
बिच्छुओ्रों के डंक मार रही हैं । इस कष्ट के आगे प्राणदण्ड में 
कष्ट क्‍या है। ( कु० विषमशील दूर आकाश की ओर देखते रहते हैं ।) 
कालिदास 
किन्तु इस निमौण के साधन अभी कहाँ मिल जायेंगे ? जिन 
भवनों में रमणियों के नूपुर बजते थे...उन्ही में साँप की केंचुलें 
लटक रही हैं । 
कालकाचार्य 
( दोड़ कर कालिदास को छाती से लगाते हुए ) युद्ध के समय 
तुम्दारी श्राकृति से जो विश्वास जो निष्ठा निकल रही थी उसमें 
मेरी सारी कालिमा जर कर स्वाहा हो गद्ढे। सम्राट सम्प्रति के 
समय से अब तक जो धन हमारे जैन मठ में आया है वह अटूट 
है। सुबर्ण ओर रजत क्या दुलंभ रल्नों की संख्या भी बेसी कभी 
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नहीं देखी गईं । धन के उस संचित कोष पर दो वर्षों से बरा- 
बर अखण्ड दीप जलता रहा है वही धन में दे चुका हूँ अवन्ती 
के इस निमाण के लिए भेरबघोष ने भी इन स्लेच्छों से बचाने 
के लिए ( चंचु की ओर सकेत कर ) बोद्ध संघ का इस पूरे अवन्ति 
आकर के सभी स॑ंधों का धन मेरे हवाक्ले कर दिया था वह धन 
भी इस निमोण में लगेगा। धरती में दबा कर रखने से कहीं अच्छा 
होगा कि वह घन इस निर्माण में लग जाये । 
कु० विषमशील 
( घूमकर ) खेद है जेन पण्डित । मेंने तुम्दारा... 
को लक 

कुमार ! में अब तक अवन्ति आकर के विनाश में लगा रहा, 
अब उसके निमौण में लग गा। इन म्शेच्छ शक सेनिकों से जो 
आज ही तीस सहस्र बन्दी किये गये हैं शारीरिक श्रम लिया 
जायेगा। बन्दरों की भाँति पत्थर की शिलायें लेकर ये ऊंचे 
शिखरों तक चढ़ते जायेंगे क्‍यों चंच्य्चु .. 

चज् 

इसे तो में मात रहा हूँ ..मेरे सेनिक आठ अंगुल के मार्से 
से चल सकेंगे...बड़े-बढ़े भार ढोने का अभ्यास तो इनका लड़क- 
'पन से है । 

विक्रममिन्र 

हमारे भाग्य से तत्तशिला के प्रसिद्ध शिल्पी शीलभद्र अपने 
शिष्यों के साथ भी विदिशा से आगये हैं। अवन्ती के निमौण 
का मानचित्र वे बना रहे हैं । 

कु० विषमशील 

जिन्हें गरुड स्तम्भ बनाने के लिए यवन सम्नाट शअ्रन्तिलिक 

ने भेजा है 
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रे 
हाँ....बे पत्थर में प्राण डाल देते हैं । आकृतियों पर उनकी 


मुद्रायें, काव्य के शब्दों में नहीं आ सकतीं । 
कालाकाचाय॑ 
कुमार ! आपकी श्री से अब अवन्ती त्रिलोक सुन्दरी होगी. 
आचाये । 


हों...पण्डित ... 


विक्रममिन्र 


कालक 
कुमार का अभिषेक कर दीजिये ...मेरी आँखें फिर से विश्वास 


करना सीखें । 
विक्रममिश्र 


महाकाल के मन्दिर में सारा प्रबन्ध हो चुका है। महादेवी 
हवन-कुण्ड के सामने पूजन कर बेठी हैं । महात्मा काशिराज 
पुरोहित को सहायता दे रहे हैं....बस कुमार के स्नान के लिए 
सप्त सरश्वतियों का जल उधर मण्डप में मिलाकर सोने के कल्श 
भरे जा रहे हैं | कालिदास ! 
कालिदास 
जी. ..श्राज्ञा हे 
विक्रममिश्र 


भीमराज श्रोर मान्धाता की रक्षा में कुमार को स्नान करा 
दो। स्नान के समय इनके शरीर पर जल गिराने के लिए महा- 
देवो ने कुमारियों का भ्रबन्ध कर दिया है। तब तक हम लोग 
मन्दिर में जा रहे हैं । 

( काब्काचाय के साथ विक्रममित्र का प्रस्थान ) 
कु० विषमशील 

आप लोग चलें में कबि के साथ आ रदा हूँ। ( भोमराज ओरु 

मान्चाता का प्रस्थान ) 


श्ध्र्प गरशथध्यज 


कु० विषप्रशील 
( कालिदास के कन्धे पर हाथ रखकर ) यह सउ क्या हो रहा 
है मित्र ! जिस कालक ने अबन्तो का संहार कराया....वह्ी अब 
उसका निर्माण करेगा ? 
कालिदास 
प्रकृति के संहार में निमौण के बीज भी निद्दित रहते हैं । 
आपके प्रताप की, आचायय की रपस्या की, सबसे ५ड़ी सिद्धि तो 
यही होगी कि संहारक कालक को स्मोण भी करना पड़े | 
( मुस्कगकर ) किन्तु अब यहाँ से चल भी दीजिये नहीं तो अभी 
आप बन्दी किये जायेंगे । हे 
कु० विषमशील 
( चॉककर ) क्या.... 
कालिदास 
( मण्छप की ओर ह!थ उठाकर ) वह देखिये कुमारी मलयवती 
ओर बासन्ती दोनों सखियाँ इधर हो श्रा रही हैं । 
कु० विधमशील 
अरे तो कया तुम छूट जाओगे ? तुम भो तो बन्दी बनोगे | 
तुम्हारे साथ बन्दो होने पर भी तुम्हारे काठय का रस तो मिलेगा | 
कालिदास 
पता नहीं....कलिंगसेन ओर मलयवती...इन दो रसकुरडों 
के बीच में आपको किसी भी दूसरे रस का अवकाश न मिक्षे । 
कु० विषमशोल 
ओर तुम्हारी वासन्ती....रूप और गुण का इतना अदूभुत 
मिश्रण...पता नहीं कितने कुर्ड इस एक प्रतीय स्लोत के सामने 


दीन पड़ेंगे । 
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कलिदास 
अपनी दृष्टि बचाये रहना....कहीं ऐता न हो कि किसी दिन 
श्रीमान की शआआँखें अटक जायें... तब तो.... 
कु० विषमशील 
मनुष्य हूँ....सम्भव है किसी दिन....डिन्‍्तु में संयंम न 
छोड़ गा... 
कालिदास 
अच्छी बात....तो मेरा क्या....लेखनी ओर पत्र आग में 
'फेककर ... वीणा के तार काटकर कहीं रास्ते पर फेंक दूंगा ओर 
चल दूंगा फिर किसी बोद्ध बिहार में जहाँ से आया था | 
कु० विषमशील 
जहाँ कही भी जाओगे मुझे वहीं पहुँचना द्वोगा। 
श्राचा4य विक्रममित्र की यह विभूति अब इस जीवन में मुझसे 
'क्या छूटेगी । श्रकृतज्ञ भी कोई कितना हो सकेगा ? 
कालिदास 
( इमार को दोनों बाहों में पकड़कर ) परिहास में इतने 
अधीर ... इसी सुख के लिए...सहवास के इसी पब के लिए तो 
मेंने मिला हुआ राज्य छोड दिया । 


क० विषमशील 

: और बह राज्य मुझे देकर मुमक पर, मेरे मन, मेरे प्राण पर 
राज्य करने की युक्ति निकाल ली..-.में सुखी हूँ...तुम्हारा 
अधिकार मेरे मन पर सदेव बना रहे...महाकाल से बस मेरी 
यही याचना दे । 

( मलयवती के साथ वासब्ती का प्रवेश ) 
वासबम्ती 
स्नान का मुहृते बीत रहा है । 
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कालिदास 
कुमार के शरीर पर जल शअआप दोनों डालें....यह पुण्य है... 
भाप लोग श्रभी कुमारियाँ भी हैं 
मलयवती 
हम लोगों ने मदादेवी से इसकी श्रनुमति ले ली है। इस 
अधिकार से, इस आनन्द से हमें श्रव वंचित कोन करेगा ? 
वासन्ती 
इन कवि महोदय की शक्ति असीम है...कोन जाने ...इनकी 
बात महादेवी , कुमार ओर श्रांचाय भी तो नहीं टाल सकते । 
कालिदास 
इसकी दषो न करो कुमारों ! अब तो अपने इस कवि का. 
कान तुम जब चाहोगी मल दोगी । 
वासन्ती 
( उह मुह फेर लेती है ) 
मलयवती 
( वासन्ती को पकड़कर ) क्‍्यां क्‍्यों....इधर देखो... तुम्दारी: 
शक्ति तो अब कवि से भी बढ़ गई...जो यहाँ सब पर शासन 
करेगा उसके कान तुम्हारी चुटकी में रहेंगे... 
वासन्ती 
झोर तुम ...उसी तरह तुम भो तो कुमार पर... 
कु० विषमर्शील 
श्रब॒ आप लोग आगे चलें ओर दोनों सेवक...आप 
लोगों के चरण आँखों में लेकर चलते हें...जहाँ तक हम लोगों: 
के कान की बात है, आप को उंगलियाँ जब चाहें अभ्यास कर 
सकती हैं | 
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बासन्ती 
( मलयवती का हाथ पकड़ कर ) बस अब चले आइये...आप 
लोग जो अब तक भागते रददे अब पंकड़ जाने पर उस दण्ड से 
कहाँ बचेंगे । 
(कुमार ओर कालिदास एक दूसरे को देखहर मुस्कराते हें। 
सब का प्रस्थान ) हर 
[ विक्रममित्र के साथ बातें करते पुष्कर का प्रवेश ] 


पुष्कर 
जो हाँ ...शक सेनिकों ने कद्ट भी विरोध नहीं किया । भोजन 
के नाम से ही वे हँसने लगे, नाचने लगे ओर बात की बात में 
अपने शस्त्र धरती पर डाल कर वे वहीं घरती पर बेठ गये । 
; विक्रममिन्र 
आर वहीं सब ने भोजन कर लिया.... 


पुष्कर 
बहीं...दाथ ओर मुंह भो नहीं धोते ये...आचार और 
स्वभाव के तो ये अभी वन्य हैं। उनके शख्त्र उठवा कर शशम्रागार 
सें रखवा दिये गये। भोजन की सामग्री उन्हें रूचिकर लगो... 
आपस में हँसते हुए एक दूसरे को धक्के दे देकर खाते रहे | तीस 
सहस्त्र सेनिकों में सब को अलग-अलग पत्तल दिये गये थे किन्तु 
वे एक दूसरे के पत्तत्न से उठा कर खाते रहे । 
विक्रममिन्र 
कहीं उपद्रव न करें... 


। पुष्कर | 
कुछ भी नहीं....उनको थकान मिटाने के लिए जो भोजन के 
अन्त में मद्रा दी गई....ऐपे दृट पड़े जेसे गुड़ पर चोटे....उन्‍्हें 
कुल तीन दिन कादम्बरी दे दी जाय, फिर तो मेरा विश्वास दे 
हे ११ 
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उनके लिए कारागार शओ्रोर पहरे की ब्रावश्यकता न द्ोगी...हाँ 
जब तक ये य॑हाँ रहेंगे इन्हें भोजन ओर मदिरा मिलती रहे । 


विक्रम मिश्र 
अबन्ती के नये भवन इनके श्रम पर बनेंगे। 
उुष्कर 
बहुत सुन्दर ... 
विक्रममित्र 


कल से ही काम लगेगा । कुमार का अभिषेक हो रहादे। 
में मन्दिर के भीतर जा रहा हूँ | ःम यहीं रहो । मन्त्री वासुदेव 
के साथ देवभूति उस यत्रन कन्या के साथ आयेगा....साकेत का 
बह यवन श्रेष्ठी भी दोगा....सब को यहीं रोक लेना....कम से कम 
उन दोनों को ओर जब वहाँ मन्दिर के सामने अभिषेक के बाद 
कुमार गरुडध्वज फहराने लगें....तम देवभूति ओर उस कन्या 
को के श्राना [ प्रस्थान ] 
( अमोघ के साथ वासुदेव का प्रवेश ) 
वासुदेव 
( सब ओर देखकर ) आचाये कह्दों हे 
पुष्कर 
मन्दिर में कुमार विषमशील का अभिषेक हो रहा है। 
( मन्दिर में शंखध्वनि होती है श्रोर ऊंचे स्वर में रुद्दी के मन्त्र सुनाई 
पड़ते हैं ) 
हे बाखुदेव 
चलो श्रेष्ठी हम लोग भी दश्शन कर लें | आरचाये की तपस्या 
आज पूर्ण हुई | ब्राह्मण अब केवल शात्र साधना में रहेंगे । देश 
की रक्षा ओर शख्र साधना पूरे सो वर्ष के बाद फिर ज्नत्री का 
काम होगा | 
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( दोनों का प्रस्थान | पुष्कर मन्दिर की ओर मु इकर दोनों हाव 
जोड़कर खड़ा होता है। दा सेनिकों के पहरे में बन्दी देवभूति 
का प्रवेश । उसके दोनों हाथ रेशम को डोर से बँंचे हैं। बवन 
कन्या कोमुदी उसके साथ चल रही है ) 

कोमुदी 

( सैनिकों से ) आप लोग थोड़ी देर उधर हट जायें में कुमार 

से कुछ बातें कर लूँ 
सेनिक 

कभी नहीं....आचायें के सामने इन्हें उपस्थित कर हम लोग 

हटेंगे। 
पृष्कर 

आइये आप यहाँ ( ग्रागे बढ़कर अपनी कटे से लाल षस््र खोछ 
कर चौतरे पर बिछाते हुए )...कुमार ? आप इस पर बेठिए और 
श्रेष्ठी कन्या आप कुमार से बातें करें ( सेनिकों से ) चलो तुम 
लोग यहाँ मेरे साथ....कुमार भाग जायेंगे १ तुम लोगों को इतनी 
भी बुद्धि नहीं है छि कुमार आधार के पोन्र हैं।झआाचाय के 
कठोर न्याय के कारण इन्हें पंद्रह दिनों से घन्दी रहना पड़ रहा 
है तो क्या हुआ ? कलंकी चन्द्र भी घूमकेतु से तो अधिक गोरद 
आर महिमावान है ( सैनिकों के साथ चौतरे पर दूर जाकर खड़ा 
होता है ) ह 

को मुदी 
तुम्हें जो दण्ड देंगे में भी वही स्वीकार करूगी ! 
देवभूति 
तुम ख््री हो प्रिये ! प्राणदण्ड खतरो को नहीं दिया जाता... 
को मुदी 
किन्तु वह न्याय भी क्या होगा जिसमें एक अपराधी तो व 


क 
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पाये और दूसरा नहीं | मैंने ही तो तुम्हें सूचित किया था। तुम 
मेरा श्रपद्दरण न भी करते तो में सरयू में डूब मरतो। उस दिन 
उपवन विहार के समय तो केवल साहसिकों से डर कर वह 
भाग गया। तकुप्र वहाँ न पहुँच जाते तब वे साहसिक मुझे ले 
गये होते....तब मेरे शरीर की कया गति होती । तुमने डन 
पिशाचों को भगा कर मेरा उद्धार किया ओर मेरा पति बनता 
बहू कायर जो मुमे दस्युओं पर छोड़कर, प्राण लेकर भागा था | 
( क्रोध में कॉपने लगता हे ) 


देवभूति 
देखो क्या न्याय द्वोता है। मेरे बंश में रघुबंश के महापुरुष 
रामचन्द्र का आदर्श चलता रहा है अपने दुभोग्य से में उस 
न्याय के घेरे में थ्रा गया किन्तु में प्रसन्न हूँ श्रोर तुम भी प्रसन्न 
रहो । बस कुछ दिलनों का तुम्हारा प्रेम मुझे असर बना गया है.... 
मुझे अब किसी भी दण्ड की चिन्ता नहीं । 
कोमुदी 
पिताजी (तुम्हारी मुक्ति की प्राथेना करेंगे। सब कुछ जान 
ज्ञाने पर उनसे किसी अनीति को आशंका मुझे नहीं है । उस उप- 
बन में में उन राक्ष्सां के भाग जाने पर भी थर-थर कॉँप रही 
थी। मैंने ही तो कद्दा था पकड़ लो नहीं तो गिर पहँ गी और जब 
तुमने मुझे सहारा दिया ..तुम क्‍या करते मुमे फेंक देते ? रक्ता 
करना भी अधर्म है? देखू गी आज कैसे तुम्हें दण्ड....( येने 
लगती दे ) 
देवभूति 
दाथ तो बाँधे हैं....आँख मूं द लो में अपने सिर से तुम्हारे 
आँसू पोंच दू । 
( कोमुदी श्रांख मूंद लेती है )। देवभूति अपना सिर उसकी 
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आँख पर घुमाता रहता है। मन्दिर सें स्वस्ति वाचन के मन्त्र 
सुनाई पड़ते हैं | देवभूति अपना सिर हटाकर खड़ा द्ोता दे । 
कोमुदी 

( भय में...) क्‍या है ? 

देवभूति 

अभिषेक समाप्त होगा। अब हम लोगों का न्याय होगा । 

( मन्दिर के भीतर से सबके आ्रागे कुमार विषमशील ओ्रोर कालि 
दास, मलयवती और वासन्ती के साथ निकलते हैं। विषमशील 
के हाथ में सोने का राजदण्ड है। कालिदास सोने के दण्ड मे 
लपेटा हुआ गरुडध्वज लिये हैं । मलयवती और वासन्ती के द्वा्ों मे 
सोने के कलश हैं जिनके ऊपर फूलों के गुच्छे हैं। आचार्य विक्रममिन्र, 
महादेवी, सोम्यदशना ओर काशिराज प्रधान पुजारी के साथ बाहर 
निकलते हैं ओर उन लोगों के पीछे भीमराज, शातकर्श्ि कार्तिकेश्वर 
ओर चक्रपाणि हैं मान्धाता ओर भी कई जन हैं । 

पुरोहित 
आचाये ! 
विक्रममित्र 
.. ( आनन्द से गदूगद्‌ स्वर में ) पुरोहित की आज्ञा से कुमार 
अब अखिल-लोक-गोरव, शास्त्र ओर शस्त्र के रक्तक गरुडध्वज 
को फहरा दें। उपस्थित मण्डली हाथ जोड़ कर उस विभूति को 
प्रणाम करे | 

( कुमार विषमशील कालिदास के द्वाथ से लेकर गरुडघ्य७ 
'फहराते हे | 

गरुडध्वज की जय....महाकाल अगवान शहर की जय... 
आधाय विक्रममित्र ओर माता सोम्यद्शना की जय....कुमार 
प्रवषमशील की जय... को ध्यनि वायु मण्डल में गृूज़ उठती है | 


१६६ गरुठध्व हे 


( देवमृति ओर कोमदी के साथ पुष्कर का प्रवेश ) 
पुष्कर 
जय है; देव ! अपराधी उपस्थित हैं । 
कु० विषमशील 
देवभात श्र कोंमदी को एक्टक देखते हुए. ) क्‍या 
विक्रममित्र 
कुमार ! श्रभिषेक के पश्चात यह तुम्दारा पहला न्याय होगा । 
शक्ति-पुल्ल इस गरुडध्वज को छाया में... महाकाल शक्कर के सामने 
तुम यह पहला न्याय करदो....चस इस न्याय को देखकर 
इाशिराज ओर महादेवी के साथ में तीर्थ यात्रा को चल पड़ 
कु० विष मशील 
आचाय ! आप लोग मुझे पंत के शिखर से गिरा रहे हैं 
भाप लोग मुझे छोड़कर चले जाय॑ंगे। 
सोग्यदशना 
हाँ बत्स ! हम तका अब कुछ उस लोक की भी चिन्ता 
करेंगे । बस तुम्हारा यह न्‍्याय॑ देखकर हम लोगों को विश्वास 
ही ज्ञायेगा कि तुम श्ज्ञा-रक्षन कर सकोगे। न्याय तुम्हारा 
धमराज की भाँति होना चाहिए। 


कु० विषमशील 
किन्तु यद अ्रपराधी . . .इतना तेज....कदाचित कोई शाप-परस्त 
ऋषि . इनका कुल, शोल ओर अपराध... 
विक्रममित्र ु 
कुमार ! जन्म तो इसने लिया स्वर्गीय सेनापति पुष्यमित्र के: 
बंश में किन्तु कम इसके चाण्डाल के हैं । 
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कु० विधमशील 
अरे ! तो कुमार देवभूति यही हैं ( विस्मय से देखने लगते हैं ) 


विक्रममित्र 


हाँ....किन्तु तुम किसी के कुल ओर मयाौंदा के विचार से 
न्याय में न डियोगे। मेरे वंश के कीति सरोवर से तुम्हें इस ग्राह 
को निकाल फ्रेंकना होगा | 


क० विषमशील 


किन्तु आचार्य ! यह न्याय आपने ही क्‍यों नहीं कियां ? 
परीक्षा की यह इतनी कई आँच में नहीं सह सकू गा। अपराधी, 
देवभति भी मेरे लिए सदेव पूज्य हैं। उनकी आँखों में, उनकी 
ललाट की आभा में उनकी एक एक मुद्रा में मुके तो अक्षय 
पुण्य स्वर्गीय श्राचाये, पुष्यप्रित्र, अग्निमित्र, बसुमित्र ओर विक्रम 
मित्र दिखाई पढ़ते हैं | यह मुकमे नहीं हो सकेगा कभी नहीं... 
आपके ही पुरय ओर प्रताप से यह राजदण्ड मेरे द्ाथ में 
आा सका में इसे अ्रभी छोड़ रहा हूँ... कोन ले रहा .है इसे आप 
लेंगे या महाकाल के मन्दिर में रंख दू.... 


विक्रममित्र 


अपना रक्त मनुष्य से अन्याय कराता हे। इस दुबुद्धि को 
में कठिन से कठिन दण्ड तो देना चाहता था किन्तु शंका होती 
थी, इसके मुख की ओर देख कर कह्दी मेरा हृदय निर्बल न दो 
' ज्ञाय ओर लोक में मुझे पक्तपात का दोष लगे। बस इसी 
अधीरता में में कुछ न कर सका । तुम जानते हो अपने वंश के 
गोरव के लिए मेंने अपने द्वी लिए क्या दण्ड निधौरित किया 


$द्प गरुथ्यज 


काशिराज 
आजन्म श्रद्मचारी. . .आचाये केवल वंशज के गोरव के 
लिए,....इच्छा एत्यु भीष्म ओर सेनापति विक्रममित्र.... सनुष्य तो 
दो दी हुए जो अपने इस तप में शंकर से भी आगे निकल गये। 
( विक्रममित्र दोनों हाथों में सिर पकड़ कर वहीं धरती पर 
चेंठ जाते हैं। ) 
काशिराज 
कुमार ! क्‍या देख रहे हो. . .तुम्दें न्याय करना है... 
विक्रममिश्र 
जिसमें विवाह मण्डप से कन्या श्रपद्रण का साहस इस देश 
में फिर किसी को न दो ! 
को मुदी 
असत्य है.. इन्होंने मेरा अपहरण नहीं किया। स्वेच्छा 
से इनके साथ गई थी...पति की कामना मेरी द्वी नहीं....किसी 
भी षोडशी के लिए स्वाभाविक है। किन्तु कायर पति की कामना 
कोई भी कुमारी नहीं करेगी...मेरा जिस यवन से विवाद 
दो रद्ा था वह कायर था। 
कु० विषमशौल 
कवि क्या कद्द रही है यद्द कन्या... 
कालिदास 
श्रेष्ठी कन्या सत्य कटद्द रद्दी दे...ओर इसके पिता यवन श्रेष्ठी 
भी यहीं हैं.... 


अग्रमोघ 


अपराध मेरा है। मेरो कन्या ने उस विवाद का विरोध 
किया था... 


अरहण्यञ है 
; कु० विषमशील 
तो वह कायर था यह तुम कैसे कद्दती हो श्रेष्ठी कन्या.... 
कोमुदी 
यहाँ इतने लोगों के बीच में सब कुछ कह देना तो सम्भव 
नहीं....किन्तु जहाँ जीवन संकट में है.. मुके लज््चा छोड़नी दी 
दोगी। विवाह के दिन से कुल नो दिन पहले की बात है में 
उद्यान विहार के लिए उस यवन कुमार के साथ गई साकेत 
के पश्चिम उसके साथ में उच्चान में घम रही थी....संध्या हो 
गई....आँखों के सामने लता, बृक्त धूमिल लगने लगे... फूलों 
का रंग मिटने लगा ...अकस्मात पीछे की शोर से दो साहसिक 
(निकल आये. ..इधर मुझे एक ही साथ दोनों ने पकड़ लिया 
“छोर उधर वंह यबन सिर पर पेर रखकर भाग निकला... 
कु० विषमशीक्ध 
तब ...तुम्दारी रक्षा ठो ... 
कोमुदी 
में चिल्लाने लगी....तब तक एक दस्यु ने मेरा मुंह हाथ 
से दवा दिया किन्तु तुरत ही.... 
देवभूति 
चुप रहो ...कलंक का परिद्ार नहीं....उसके लिए प्रयत्र भी 
सूखंता है| में अपराधी हूँ कुमार ! मुके दण्ड दीजिए । ऐसा दुंढ 
ईजससे मेरे पूर्व पुरुषों का गोरब बचा रहे । 
काशिराध 


श्रेष्ठी कन्या की सभी बातें सुन ली जायें... 
( एक ही साथ कई स्वर ) हाँ....अवश्य....अवश्य 
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कु० विषमशील 
कहो अब श्रेष्ठी कन्या तुम ओर ( गरुडघ्वज हिलाते द्ुुए. ) 
ओर इस गरुडध्वज को मयौदा में द्विज श्रेष्ठ देवभूति अब 
न रोकें 
( कोमुदी देवभूति की ओर देखती रहती है । ) 
देवमति 
( कालिदास से ) कबि ! इसे संकोच हो रहा है। कुमार 
आदेश दें तो शेष में कह दू 
क० विषम्शील 
कोई थात नहीं...किन्तु कोमुदी को आपकी बातों की 
सत्यता का... 
देवभति 
देखिये ! सब कुछ सब कहीं तो कहा नहीं जा सकता, किनन्‍्त॑ 
में अधिक अंश कह दूंगा । ख्रो कएठ की करुण पुकार पर ही 
उस्र उद्यान में गया...साहसिकों ने पहले तो मेरा सामना 
किया, किन्तु जब मेंने अश्रपने नाम और पद का परिचय देकर 
उन्हें ललकांरा वे भाग गये । 
विक्रममित्र 
तब ...यह अपव॥।द्‌ क्‍यों... 
देवभूति 
यह कुमारी भय से काँप रही थी। मुझे इसे पकड़ कर बेठ 
जाना पड़ा...यह रोती ही रही और श्रत्त में इसने यह भी कहद 
दिया कि यदि में इसे स्त्रीकार नहीं करूँ गा तो यह सरयू पें डूब 
मरेगी किन्तु उस कायर की पत्नी न होगी। उन्हीं, वृक्षों, लताश्रों 
ओर ध्याकाश के नक्षत्रों के सामने इसके आग्रह पर मेंने इसे 


जे 


गर॒द्ध्वज श्जृ 


पत्नीरूप में स्वीकार कर लिया। उसी दिन यह भी निश्चित हो 
गया कि विवाह मण्डप से हो यदि श्रेष्ठी ने इंसकी इच्छा के 
विरुद्ध इसे उस भगोड़े को देना चाहा तो यंद् मेरे साथ चली 
जायेगी। में इसके मोह में पड़ गया...इसकोी अधोरता और 
कातरता में मेरा विवेक मन्द पड़ गया...में अपना मन वश में न 
रख सका ओर में अब अपराधो हूँ... 
| कु० विषमशील 
क्यों श्रेष्ठी कन्या...यह सब सच है ? 
कोम॒दी 
( कष्ट के स्वर में ) सच है...सच...एक एक श्रक्षर... उनके 
साथ दी मुझे भी दण्ड मिलना चादिए ओर वहों दस्ड जो 
उन्हें मिले । 
अ्रमोष 


(द्ाय जोड़ कर) इस सारे काण्ड का दोष तो मेरा है । कोमुदो 
ने कह दिया था वह उच्तके साथ न रहेगो...क्षमा....च्तमा कर 
दीजिये कुमार... 

देवभृति 

( कड़े शब्दों में ) किस लिए जी किस लिए ...सेरे लिए क्षमा 
माँग रहे हो तुम... में प्राण रहते कभी क्षमा माँगूगा ? तब. . .तब 
वो मेरे पुरखे... 

सोम्यदशना 
आचाये ! कुमार देवभूति को दण्ड नहीं होना चाहिए । 
ईश्वर की यही इच्छा थी । 


अमलयवती 
नहीं कभी नहीं... रक्षा भी अपराध है? 
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काशिराज 
बड़ी विकट समस्या है... 
कुमार विषमशील 


यंवन श्रेष्ठ अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं...अपटरण तो 
'थहाँ कहा नहीं जा सकता । 


विक्रममित्र 
मुमसे तो इन श्रेष्ठी ने यही कहा था...में तो अब तक इसे 
अपहरण... 
देवभूति 
कुमार आपको न्याय का अधिकार है....मेरे कारण पृज्य- 
'पाद पितामद की मर्यादा नष्ट हुई । 
कालिदास 
यदि आप आशिक अपराध भी मानते हों....आपके भीतर 
उसके कारण आत्म ग्लानि हो"“'तब अपने दर्ड का निशेय आप 
स्वय॑ क्‍यों नहीं कर क्षेते...त्राइण आचरण के अनुकूल तो यही 
डोगा। 
बासन्ती 
अब यह कवि की सूम है..... 
देवभूति 
ठीक है कवि ! चक्रवर्ती विषमशील के न्याय में अपराधी 
श्पने दुण्ड का निर्णय स्वय॑ करे । इनके निकट आ जाने पर वह 
अपने पाप के लिए मिथ्या ओर बच्नना से काम न लेकर सत्य 
ओर स्वाभिमान से काम ज्षे। में स्वेच्छा से निष्कासन स्वीकार 
करता हूँ। जिस पुण्यंभूमि में मेरे यशस्वरी पूबंज रहे उसे में 
अपने निवास से कलंकित न करू गा । 
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कु० विषमशौल 
( झाणे बढ़कर देवभूति का बन्धन लोलते हुए ) बस इससेः 
श्रधिक दण्ड तो कोई भी ऋूर क्या देता ? ओर यद्द यंबन कन्या... 
कोमुदी 
मैंने तो कह्ठ दिया जो उनका दण्ड द्वोगा बद्दी मेरा भी... 
अमोघ 
तो तुम भी चल्ली जाओगी ।..... 
कामुद। 
साकेत ओर मगध के शासक मेरे ही लिए देश छोड़ रे हैं 
ओर में कया इतनी अदतज्ष हूँ...( देवभूति के निकट जाकर उनकीः 
बाँह पकड़ लेती है ) 
विक्रममित्र 
, श्रब में निश्चिन्त हुआ ...साकेत और पाटलीपुत्र भी झवन्ती 
के अधिकार में रहे... 
कु० विषमशील 
आचाय ! अभी कुछ दिन आप महात्मा काशिराज के साथ 
उधर की व्यवस्था करें । में चाहता हूँ...सेरे सिर पर किसी मनस्वी 
ब्राह्मण की छाया रहे ओर फिर में यह देख भी नहीं सकता कि 
जिस ज्षेत्र में प्राय: डेढ़ सो वर्षो से आपके पूव पुरुषों का अनु- 
शासन रहा वह अकस्मात्‌ इस प्रकार मिट जाये। 


विक्रममिन्र 
हमारे पूवंज केबल ,सेनापति रहे...कितने दिनों तक यह 
व्यवस्था चलती, राज दृण्छ सदेव जत्रियं के हाथ में रहना 
चादिए ओर अब तुम रघु की भाँति प्रजा रक्षच करो । दसारा- 
काम समाप्त है। ह 
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कु० विषमशील 
आप किसी को श्रपना अधिकार दे दीजिये। किसी भी 
आहद्वण को ... मुझे सन्‍्तोष द्वोगा ? 
किक्रममित्र 
तो ठीक है...तुम्दारे अनुशासन में हमारे मन्त्री वासुदेब 
उलघर के रक्षक रहें | 
वासुदेव 
शाये...सेवक रहा हूँ में अब तक...ओर यह मेरे भविष्य 
का कलंक रहेगा कि स्वामी को हृटा कर में शासक बन गया। 
विक्रममित्र 
देवभति ! वासुदेव क्या कह रहे हैं... 
देवभूति 
मेरे निर्णय में अब कोदे परिवतंन नहीं है आये...आप मुझे 
क्षमा करें... ः 
बिक्रममित्र 
यही तुम्हारा गोरब होगा । निर्णय से डियग जाना तो मनुष्य 
की सब से बड़ी पराजय दै। 
( शीलमद्र का प्रवेश ) 
शीलभद्र 
यह अवन्ती फे निमोण का मानचित्र है। पूरे नगर को 
नो मण्ढलों में बॉँट कर, राजपथ, उद्यान आदि के स्थान दे दिये 
गये हैं । 
कुृ० विषमशील 
( मानचित्र खोलकर ) यह तो... इतने उद्यान...वृत्तों के नीचे 
सभी भवन छिप जायेंगे...अवन्दी अरण्य सी लगेगी । 
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विक्रममित्र 
अबन्ती की शोभा बाहर से नहीं वत्स ! भीतर से होगी... 
पारेसोक पशु पुरी वृक्षों के अभाव में नंगी है ।अवमस्ती के बस्तर 
का काम ये वृत्त देंगे । ओर फिर हमारी संस्कृति “बुद्धि के हमारे 
सभी काये, वृत्तों को छाया में ही सम्भव हो सके हैं। भविष्य में 
भी यही क्रम रहेगा। हमारी प्रकृति वृक्षों से ही घनी है। हम 
अपने इस धन को नहीं छोड सकते । अवन्ती के निर्माण के साथ 
हप्शीलभद्र के गढ़े हुए भ जिनकी संख्या सो होगी, देश 
हे में खड़े किये जायेंगे | ५९ पहला स्तम्भ भीमराज की राय से 
[के मण्डल में सरयू के किनारे खड़ा होगा। 
क० विषमशोल 
आचाये 
विक्रममिन्न 
कहो रुक क्‍यों गये...” 
क० विषमशील 
हमारे कवि की राय है कि मेरा नामसंस्करण अब नया 


कालिदास 
अपनी सभी कामनाश्रों को मेरी आड़ में आप पूरा कर लें 
सार...अस्वीकार करने से भी तो नहीं बनता । 
विक्रममिन्र 
क्या बात है कालिदास.... 
कालिदास 


कुमार चाहते हैं कि इनका नाम स्वर्गीय महेन्द्रादित्य ओर 
प्रापके नाम के संयोग से बनाया जाय। 


बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमा, पुस्तकालय 
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